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'बढ्तों पे प्रावधान # 


# शथ्रीवर्षफला5भिमुयत - श्रीगणेशाय नमोनमः विश्वप्रबोधकाय _ 7. ०७ 
हर भगवते श्रीभुवनभास्कराय नमोनमः &* ज्योतिषक्रस्य केन्द्राय जगत: स्तिथि रुचिणे है क्षय बी कह. 34४ 
(5?.“0 १ | त्रिनेत्र नेत्र रूपाय ग्रेशशाय नमोनम: &» भवानीशंकरो वन्दे श्रधाविश्वास रुपिणौ है मैथुन १५, रसनिष्पत्ति ६, फलनिष्पत्ति १३, उत्साह ११, उग्रता १५, पाप १७, पुण्य ७, व्याधि ७, व्यधिनाश ५, 
! दे 2 ॥# स्वस्ति श्रीभारतह्नदयसम्राट श्रीराष्ट्रपतिमहोदया:# येषां सोॉकतंत्रीय 


। संवर्धनार्थचत्वारि वैशाखशुक्ले तृतीययां 
) अथास्मिन्‌ सृष्टितोगताब्दा: | परिपालन-संवर्धनार्थचत्वारि रक्षा-कल्प दुर्गाणि &» वैशाखशुक्ले तृतीययां रोहिणी १६घटी भावी सुमिक्षार्थे सामान्य 
बे की मा का मम अस्यां हब ४ प्रतिफलं। श्रावण शुक्ले पूर्णिमायां श्रवण १२ घटी उत्पत्ति उत्पादानार्थे न्यूनतम सामान्य: कार्तिक शुक्ले पूर्णिमायां 
>े-2 मत्स्यकच्छपावराहनृसिंहदी देवानामवतार:। त्रेतायुग प्रमाणं १२६६००० युगेउस्मिन्‌ (। कृतिका १२ घटी गौ ग्रजा बाल5बाल संरक्षण-पोषणरथे हानि प्रतिफलं। पौष कृष्णे अमावस्यायां मूलनक्षत्रीय ५० 
श्रीवामनपरशुराम मर्यादा-पुरुषोत्तम: श्रीरघुसूर्यवंशीय राघवेन्द्र रामचंद्राइवतार। द्वापरयुग प्रमाणं ६६४००० है घटी सुखद : प्रतिफलं शीतकलिकं।। 3842-34 जन उन पिला 5० कृनन+ 2० 
कालांशे$स्मिन्‌ षोडशकलावन्त: श्रीयुदचन्द्रवंशीय श्रीकृष्णचन्द्र बलरामयो: अवतार:। कलियुग प्रमाणं ४३२००० 8 इत्थं वर्षान्तर्गते सौरमण्डलीय ग्रहजनित 7 जलता पक विहदक जगतः प्रतिषठा-धर्मो रक्षतिं रक्षितात। 
तन्मध्ये अहिंसानायक श्री बुद्धाध्वतार"भवत्‌ तथा च कल्कि अवतार: कलियुगस्य ८२१ वर्षाउवशेषकाले स्यात्‌।॥। 0 बालवृद्ध धेनु प्रजायाभाग्यं सुकल्पं सततं सब प्रब पालन आर जिजोकों पा व हे 3०० 
सम्प्रति गत्कालिवर्षाणि ६१२४ एवं गणनया भोग्यकलियुगवर्षाणि ४२६८७५ तथा च विविध कालांश विषये हैं धर्मेयत्नः 85९0 32७ है हा कओ ३००४ ह ब+ >ह ४ हक कट कलकलकी 
: एवञच ५ कुरुपाण्डवयुद्धतो गताब्दा: है राज्यं हरन्ति च। ग्र श्रीरस्तु- ३ 
हमला >नर के 32 “मकर >जत शव उडी १६४६ “न ४ मंत्र ७ ब्रह्मामुरारि त्रिपुरान्तकारीः भानु शशि भूमिसुतोबुधश्च। गुरुश्च शुक्र: शनि राहुकेतवः सर्वे-ग्रहाः शान्तिकरा 
श्रीभारतीयस्वातंत्रय सं छठ तु ै रू भवन्तु।। एवं गणना गणित गतिक्रम पंचांगे निर्णयसागरे नीमच नगरस्थे मध्यप्रदेशे। शुभमिति - 
श्रीभारतीयस्वातंत्रय संवत्‌ ७७-७८ एवजञजच श्रीभारतीय गणराज संवत्‌ ७५-७६ कालांश गतिक्रम:। 


; वर्षे5स्मिन्‌ वर्षेश अधिपति: चन्द्र सहितामतान्तरे उपेश भीम १ / मंत्री शनि : २, पूर्व अन्नाधिप: श्रीमानानन्दरूपो$स्मि रविसूनु: सुनीमचे। गोड: पोत्रो भवानीशपंचाननस्य धीमत: 

सस्येश भौम : ३, पच्श्रादन्नाधिप : ध्यानेश सूर्य : ४, मेघेश शुक्र : ५, रसेश गुरु ; ६, निरसेश भौम : ७, &# जिपुष्कर + द्विपुष्कर #० तिथि २-७-१२ | गणनानुगत। इन दोनों योगानुयोगों का प्रतिफल मृत्यु 
फलेश शुक्र : ५ धनेश चन्द्र : ६, दुर्गेश शुक्र : १० एते वर्षमध्ये विश्ववृतीय संसदीयविमंडले दशा5घिकारिण:।॥। वार-रवि, मंगल, शनि तथा नक्षत्र - विशाखा, | + विनाश + वस्तुलाभवृद्धि में त्रियुष्कर तीन गुना 
#१ इधं काल गणनानुगते षष्टि अब्दानां मध्य ब्रह्मा -विष्णु-रूद्र शिव विंशतिकायां श्री कालयुक उत्तराफाल्गुनी, पूर्वाभाद्रपद, पुनर्वसु, कृतिका, | तथा द्विपुष्कर दोगुना फल देता है। इन योगवश लाभ 
नामकीय संवत्सर ५२ ४ च मानत: चैत्र शुक्लपक्ष कालांशत: श्री सिद्धार्थी नामकीय संवत्सर ५३ है उत्तराषाढ़ इन तीनो के योग होने पर त्रिपुष्कर नामक | होने पर भावी लाभ और अधिक तथा मृत्यु विनाश होने 


गतिशील:।। तथा च संकल्पाद चैत्री वर्षात3 कप क संवत्सर: गणनीय:।। सम्प्रति सप्तमवैवस्वद्‌ मन्वंतरकाल:। ( योग होता है। & तथा तिथि - २-७-१२ वार-रवि, | से और भी हानि विशेष बन पावे एवं शास्त्रीय मान्यता 


एवमेव वर्षफलाभिमुखे वर्षनाम कार्तिक। मेघनाम आवर्त : नवमेघ गणनया मेघनाम वरुण, (0 गल, शनि तथा नक्षत्र - चित्रा, मृगशिरा, घनिष्ठा 5: 2705252-5ै आर एवज्च 


रोहिणी हे स “227 वृषभ : संवत्‌ विश्वा है है। तीनों के योग बनने पर द्विपुष्कर नामक योग 
5 आाभढ श्य कशिनी हो मम जाम  िनयी चैत्र शुक्ल प्रतिपदायां ७ «० उषः प्रशस्यते गर्ग: शकुनं च बृहस्पतिः। अंगिरा च मनोत्साह विप्रवाक्य जनार्दनः।। गर्गमते सूर्योदय पूर्ववेला, 
घटी, आप शुषा भरणी भोग, १३ पी नये शक अतिषदा बगकिए ५१ है पा धुन हम, अर ुला मनील्ाह, नाते औरिजरघना इलयादि शाख बन आयकर 
घटी, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदायां पुनर्वसु ६0 घटी एवं गणितागत स्तंभ विषये बायु _ अन्न - स्तंभ ोपवर्ती पंख विष्णुर्ललक्ष्मीहरेविंषम्‌।। देवदानवगंधर्वाः यक्षराक्षस किन्नराः। पीड्यन्ते ग्रहपीड़ाभिः किं पुनर्भुवि बागका 
0 रबिय गोद शाप लपता। वर्षेस्मिन सोमबती अमावस्या १, अंगारकीय भौम चतुर्थी १, सोमबती पंच १० आयु: कर्म च वित्त विद्या निधनमेव च। पंचेत्यान्नपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिन:॥। कालः पचति भूतानि 
0 रविवारीय सप्तमी २, बुधाष्टमी ३, रविवारीय दशमी ३ एवं 'विगणनानुक्रमे शुभाउशुभ तिथ्यादी उनमें से दोनों है कालः संहरते प्रजाः।। कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो ही दुरति क्रमः॥। वन रणे शत्रुजलाग्रिमध्ये महार्णवे 
वर्षेईस्मिन्‌ संबत २०८१ में भूगोल पर २ सूर्य ग्रहण तथा २ चन्द्र ग्रहण घटित होंगे परन्तु इन में से दो में है तमस्तके वा॥ सुप्त प्रमत्तं विषमास्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि।। यद्‌ दूरं यददुराध्य यच्च 
। सूर्य ग्रहण और एक चन्द्र ग्रहण भारत वर्ष में दृश्य नहीं होगा तथा शेष एक चन्द्र ग्रहण भारत में मान्ध रूप | दूरे अवस्थितम्‌। तत्सव॑ तपसा साध्यं तपोहि दूरित क्रमम्‌। इत्थं शास्त्रीय नीति वचन सूत्राणि। 
दृश्य होगा जिसका सूतक लागू नहीं होगा।। &» शनि द्रष्टि: पश्चिमे, उत्पत्ति विश्वा ६३, खपति विश्वा ८४, हक अल 
अगस्त्य: सिंहाइक्रस्यसप्तांशे उदयं स्यात्‌॥। संबत्‌ मुहूर्ता ३६० संबत्‌ दिनानी ३५५, क्षय तिथय: १६, वृद्धि ११, (,. 3५९७, ७ लिर्णयसागर ग कार्यालय, नीमच छा. (म.प्र.) ७ &0९७, 
सौभाग्य पंचमी घटिकादय: ४४।॥। इत्थं वार्षिक गणनानुगते स्पष्टता।। है €) फेसबुक पर हमसे जुड़ें ॥॥9/ 9898 ?शात्राभ्ाप 7890" 
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वर्धकफलाशय-यूज्रावली -- श्रीशंवन्दे-सजयति सिंधुरबदनो- पति >भऔी भेरव -- भवानी स्र॒ुवाक्‍्यं सूच्ावली ना 
देवोयत्पाद पंकजस्मरणम्‌ । वासरमणिरिवतमसां राशीन्नाशयति विध्नानाम्‌ ॥ नि 
आदित्यो मंत्र संयुक्त आदित्यो भुवनेश्वर:। अदित्यांन्नापरो देवों आदित्यः 2 £९८६:.. संकल्पादौ - 
)) है | परमेश्वर: ॥ प्राप्रेनूतनवत्सरे प्रतिगृहे कुर्यात्‌ ध्वजारोपणं स्नान मंगलमाचरेत्‌ ः 
(7... | द्विजवरे: सार्थ सुपूजोत्सवम्‌ देवानां गुरुषोषितां च शिशवो5लंकारवस्त्रादिभि:, 527 ६ है हुए ५ ३ 
संपूज्योगणक: फल च श्रुणुयात्तस्माच्वलाभप्रदम्‌ ॥ सरस्वती च दैवज्ञं पूजयित्वा 7 ' 3 ह (0 ५५2४ ४/ दा 78022 (22028: 
/ ४ 3-2 >> | विनायकं दैवज्ञ मुखतो भकत्या श्रुणुवर्षफलं मुदा। कालयुक्‌ नाम- हप ५४८: 3 आ ६-५: 
वियप्परन्परर मम] --7>| कीय कम वत्सरेकालयुक्ताख्येसुखिन: सर्वजन्तव:। संत्यथापिचसस्यानिप्रचु- 24 यु (06८ 2०८2 8 /अद नम चुत ने पल ५ 


राणितथागदा:।।!॥। एबं तदग्रेषपि फलश्रुति:- सिध्दार्थवत्सरेभूयाज्ञानवैराग्ययुक्प्रजा:। सकलावसुधाभातिबहु- ह आद्य सनातन शक्ति हो! जीव जगत प्रतिपाल। विक्रमाब्द अभिनव बना, कहो भुवन के हाल।। 
सस्यार्घवृष्टिभि:॥।2|। () वर्षेश राजा चन्द्रफलं- चन्द्रे नृपे मंगलशोभनानि प्रभूतवृष्टि: प्रचुरं च धान्‍्यम। सौख्य॑ 7 अम्बाजी कहे ज्ञान से, सुनिये भैरव मंत्र। जीव प्रजा का कर्मफल, निर्णय पत्र सुतंत्र।। 
४१ 


जनानामुदयो नृपाणां प्रशाम्यति व्याधिजरा नराणाम। उपनायक भौमस्तस्य फलं- भौमे नृपे वह्विभयं जनक्षयं $ सुनो देव! इस वर्ष के, अधिनायक शशिराज। अमृत रश्मि नाम से, भू प्रसिद्ध अधिराज।। 
चौराकुल पार्थिवविग्रहं च। दु:खं प्रजाव्याधिवियोगपीड़ा स्वल्प पयो मुञ्जति वारिवाह:।। (2) मंत्री शनिस्तस्थ- $$ जन मंगल की कामना, निर्धन सौख्य स्वराज। उन्नत महिला देश की, निर्णय कथन ॥। 
फलं- रविसुतेयदिमंत्रिणिपार्थिवाविनयसंरहिताबहुदुःखदा:। नजलदाजलदाजनतापदाजनपदेषु सुखंनधनंक्षचित्‌।। $ पूर्य पुर त्र शनि देव का, पद मंत्री संचार। राज तंत्र अभिनव गति, प्रजा तंत्र ॥ 
(3)सस्थेश (पूर्व अन्नाधिप:) भौमस्तस्यफलं- प्रथमधात्यपतौधरणीसुतेगजतुरंगखरोष्ट्रगवामपि। प्रभवदोबहु- र्मी निर्धन जगत, विकसित देश-प्रदेश। संग्राहक धन सम्पदा, अस्त गतिक संदेश।। 
रोगघनोजलंनसमसौख्यकरंतुषधान्यहत्‌।। . (4) धान्येशे(पश्चादन्नाधिप:) रविस्तस्यथफलं- पश्चाद्धान्या- 3 सस्य धान्य के श्रीपति, मंगल-रवि निहार। हिला कष्ट की, कृषक चित्त अधिभार। 
धिपेसूर्येपश्चाद्धान्यंददानहि। विग्रहम्भूभृतांधान्यंमहर्घ॑ज्वरपीड़नं।। - (5) मेघेश शुक्रस्तस्यफलं- भृगुसुतोजल- »* हरित श्वेत क्रांति विषय, चुद धा जग संसार। कृषि योजना, शासन केंद्र प्रसार।। 
दस्यपतिर्यदाजलमुचोजलदादिविशोभना;। धननिधानयुतांद्विजपालकानूपतयो .जनतासुखदायका:।। (6) रसेश *# मेघराज धरा देवता, फलाधीश भृगु दक्ष।। गौ प्रजा के भाग्य से, लक्षण सुखद विलक्ष।। 
गुरुस्तस्यफलं- यदिगुरुएसपोजनसौख्यद: कमलवन्तिसरांसि त्रिणानिच। जनपदाद्विजपूजनतत्परागजसुवाजिर- पे देव चंद्र है धनपति, रक्षाधिप भृगु देश। अर्थ तंत्र नव योजना, समकल वित्त प्रवेश।। 
थोष्टयुतान॒पा:॥ (7) नीरसेश भौमस्तस्यफलं- निरसेशोयदाभौम: प्रवालरक्तवाससाम्‌। रक्तचन्दनताग्राणामर्घ- कक कोष मुद्रा विषय, जन-जन सौख्य विचार। रक्षा सुविधा पक्ष में, व्यय विशेष संचार।। 


वृद्धिर्दिनेदिने। (8) फलेश अदा क्रस्तस्यंफलं- यदि फलस्यपतौभूगुजेधरामृदुकुमारमहीरुहराशय:। कै रसाधीश गुरु देवता, मंगल नीरस पक्ष। अणु शक्ति विज्ञान से, भारत महिमा दक्ष॥। 


बहुफलानरनाथसुभोगदाद्विजवरा: :॥ (9) धनेश चन्द्रस्तस्यफलं- धनपतिमृगलाउछनकोय- 42० वास मंडित तटे, रजक वर्ष संचार। नहर-बंध नव योजना, सजल पक्ष गतिचार।॥ 


2282-55 2956 2002:2: 28 22/70332/ 5 धनम्‌। लिए का खसाताचाली न उत्पादन उद्योग हित, कृषक पक्ष अभिज्ञान। वैज्ञानिक नवसाधना, हैः ० प, नित्य निदान॥। 
5६५० 23222 - 2» सत्यात्पीड़ाकार्तिकरदबंदीगाबोप्रजी बिना मे " हे अप 533 3 धर्म कर्म पर दृढ़ रहो, राष्ट्र सत्व अभिलक्ष। विज्ञ भवानी सुत कहे, मौलिक तत्व सुदक्ष।। 
- । शखस्त्राग्रश्रभयंवृद्धि: पुष्पकौसुम्भजीविनाम्‌॥। मर ् व्न्ट रन डर ध्य्श्श्ध्ज कि सुत कहे हि 
रोहिणी निवास तट भागे तत्‌ फलं- यदिविंधिधिष्ण्यपततितरटंस्थं। शुभजलवृष्टि्धनकणवृद्धि।। समय निवास है <&9 (9 लाभ ख क २०८१ विक्रमाब्दे एवं सनाब्दे २०२४-२०२५ ई. €& «० 
रजकगृहे तत्‌ फलं- जलपूर्णानि दृश्यन्ते वासोरजकगृहे सौख्यदम्‌॥। चतुर्मेघ गणनानुसारेण मेघनाम कं राशि | मेष सिंह 
आवर्तस्तस्यफलं- विनाशनंशालियवादिकानांतबैवकार्पसघृतादिकानाम्‌। घनोयदावर्तकनामधेय: स्वल्पंजलं कै लाभ | १४ १ [05 |११ (05 | १४ | 
स्याद्धनिनामपाय:।। नवमेघ गणनानुसारेण वरुणस्तस्य फलं- अग्रिहोत्रकरणादराद्विजा: स्यु: 3 ख्वर्च |05 [05 | 0२ [055 [११ 6३ (११०५ (0५ | ११ | 
सदाधिकमुदोखिला: प्रजा:। शान 32 अनशन पल 0 भवेदलम॥। का अकाल + जल३६ #े लाभ कल प ह कट # हक राशि आइए सार कम खा गन का का ५७ कक घटा 
स्तम्भ अल्पता, वायु + अन्न स्तम्भ: मान्यता &» ०० कालेवर्पतुप का. थबी सस्यश्ा देशो $यं ६ तथा ८ का भाग देवें। यदि शेष १ रहे तो वर्ष में लाभ, २ में सुख शान्ति, ३ में , ४ में रोग-शोक, ५ 
क्षो भरहितो सुप्रजा: सन्तु निर्भया:। है "४:55 सवा सन्तु पुत्रिण: सन्तुपौत्रिण-॥ अधना: सधना: सन्तु सर्वे १ अपयश, ६ में मानद जीवन, ७ में विजय लाभ, तथा ८ या 0 शेष रहते कुयोग नेष्ट फलसूचक। इसे भी 
सन्तु निरामया:। शिवमस्तु सर्वजगत: परिहितनिरत् ०" भूतगणा: दोषा: प्रयान्तु नाझं सर्वत्र सुखी भवतु १ विशेषकर अपनी जन्मराशि में गोचर दिन दशा का मनन करना भी योग्य विषयक सूत्र रचना समझना चाहिए। 
सा बा कप शमी न आम आन मत लता गा मे अनशन कस राग हा भोवाप सात कप कम 
०-४० अटल न : कुल बहु सॉच संच्किततक' शैली ; मिनी हाः ३ घटावें तथा ६ का भाग -४संदुभिक्ष, ५- २ से सुभिक्ष, ३ - ६ शेष में साधारण फल, 
शुभ संकल्प।। एवं + केवल का 5शुभफलम्‌ एवं मेदिनी $ अशुभफल # अन्य नियम - विक्रम वर्ष की संख्या ३ से यु णा कर ५ जोड़ें योगफल में ७ का भाग देने से शेष 
संहितान्तर्गते राजावली फल श्रुति: पंचांगे नीमच नगरस्थे - शु ।। #» ७ ४० ४ ३-५ रहते दुर्भिक्ष शून्य से नेष्ट फल तथा १- २- ४ - ६ शेष से सुभिक्ष प्रदायक प्रतिफल समझना चाहिए। 


क्र . पद्मपत्र निभे 
500 पल) जशानाभप्रियां "हा 


सा पद्मनाभप्रिया 


जयमातर्म हाल क्ष्मी 


भवानि त्वं महालक्ष्मी 
जिता प्रसन्ना स्थान्महालक्ष्मि नमो5स्त ते।। 


श्री महालक्ष्मी पूजा-अर्चना मुहूर्त्त ० 


अप सा दव पक्ति मुक्ति प्रदायनी। | 
त्रपूतेि सदा देवि महाल। हा ते॥ 
तु महामाये श्रीपीठे । 


शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमास्तु ते।। 


# वहीखाता निर्माण एवं आनयन मुहूर्त ७ 


(१) स्वस्ति शुभ संवत्‌ २०८१ आश्विन शुक्ल पक्ष ४ 
सोमवार अनुराधा नक्षत्र दिवा ६:४८ उ.ता. 
७.१०.२०२४ ई.। (२) आश्विन शुक्ल पक्ष ८ शुक्रवार 
उत्तराषाढ़ नक्षत्र ता. ११.१०.२०२४ ई.। (३) आश्विन 
शुक्ल पक्ष १४ गुरुवार रेवती नक्षत्र दिवा ६:४६ उ.ता. 
१७.१०.२०२४ ई.। (४) कार्तिक कृष्ण पक्ष ५ सोमवार 
मृगशिरा नक्षत्र प्रातः ६:४४ उ. दिवा ११:११ तक ता. 
२१.१०.२०२४ ई.। (५) कार्तिक कृष्ण पक्ष ८ गुरुवार 
पुष्य नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, गुरुपुष्य योग 
ता. २४.१०.२०२४ ई.। (६) कार्तिक कृष्ण पक्ष १३ 
बुधवार हस्त नक्षत्र दिवा 5:५१ उ. दिवा १:१६ तक ता. 
३०.१०.२०२४ ई.। 


ता. २६.१०.२०२४ ई. सायं प्रदोष वेला यम दीपदानं 
एवं श्री पूजन सायं ५:४४ से ८:१८ पर्य॑त। 
७ ता. ३0.१0.२०२४ ई. को नरक चतुर्दशी निमित्त 
प्रदोष वेला में दीपदानं मान्य। ० ता. ३१.१०.२०२४ 
को रूप चौदस निमित अरुणोदय स्नान पर्व मान्य। 


॥ यत्रराज | # विवाह ले विश्वादा 
व गज ०00७ 


संसारार्ण वतारिणी।। 


| शस्ताः लिया 'कविग्लौश्च रिपौ मृतौ ग्लोलग्नेट्‌- सुभा$राश्च म 
: सर्वकाम प्रदायिनी। ड् ६ ।१ > 


सर्वे।। भावार्थ विवेचना- विवाहलग्न काल में चन्द्र तथा पाप ग्रह वर्जित है। 
#क ४ वृषभ, कर्क राशि एवं पूर्ण चन्द्रमा की स्थिति दोषसंज्ञक नहीं। 
+ द्वितीय २ भाव में कोई भी ग्रह वर्जित नहीं है। + तृतीय ३ भाव में शुत्र 

सम गतिक अनुदानादि से शुभ मान्य तथा अन्य सभी ग्रह शुभ मान्य 
+ चतुर्थ ४ भाव में राहु सम गतिक तथा अनुदानादिसे शुभ मान्य तथा अन्य 
सभी ग्रह शुभ मान्य + पंचम ५ भाव में सभी ग्रह प्रायः शुभ ही मान्य 


७#श्री महाल स्र् 


स्वस्ति शुभ संवत्‌ २०८१ कार्तिक कृष्ण पक्ष ३० शुक्रवार डर 


२३) दल बेल पर अल स्थापना गह / हार ता शिवा रि रा रिलक जयर पलक कमर फप 
कलम दवात संवारने हेतु शुभ चौघड़िया काल समय अनुसार ई शंत्ररशिका शुभही मान्य तथा चन्द्र व शुक्रका लग्नेश होकर छठे भाव में होना 
प्रातः ६:५१ से 5:१४ तक चंचल वेला समगतिक मान्य, प्रातः 5 शुभ नहीं। + सप्तम ७ भाव में चन्द्र-गुरु की रचना सामान्य संज्ञक बनते अनुदानादि से शुभ मान्य तथा सप्तम में अन्य सभी ग्रह 
८:१४ से १०:५६ तक लाभ-अमृत वेला, दिवा ११:५६ से न वर्जित हैं। + अष्टम ८ भाव में चन्द्र-मगल-लग्रेश तथा अन्य सभी शुभ ग्रह मान्य नहीं। तथापि नीच राशि वृश्चिक ८ चन्द्र एवं 
१२:४४ तक अभिजित वेला, दिवा १२:२२ से १:४४ तक शुभ ट[ शुक्र शत्रु राशिकर्क-सिंह तथा मंगल शत्रुराशि मिथुन-कन्या एवं अस्तंगत स्थिति का शुभ ही मान्य। परन्तु चन्द्र-शुक्र-मंगल 
वेला, दिवा ४:२६ से ५:३२ तक चंचल वेला समगतिक मान्य, ५ की लग्नेश होकर ८ भाव में स्थान शुभसुचंक नहीं। + नवम ६ भाव में प्राय: सभी ग्रह शुभ + दशम १० भाव में मंगल सामान्य 
साय॑ ५:५२ से ८:१६ तक प्रदोष वेला, रात्रि ६:०७ से १०:४४ # संज्ञाका बनते अनुदानादिसे शुभ ही मान्य तथा अन्य सभी ग्रह वर्जित नहीं हैं। + एकादश ११ भाव में प्राय: सभी ग्रह शुभ मान्य। 
तक लाभ बेला, रात्रि १२:२४ से ३.३६ तक शुभ- अमृत £ + द्वादश १२ ० लिए जे उोकेपिलेट जी कक: हलक ५ .अनद३8४ अन्यकोईभी ग्रह वर्जित नहीं है एवं यह 
वेला, रात्रि शेष ३:३६ से ५:१४ तक चंचल वेला समगतिक ६ विवाह लग्म शोधन-शुद्धि का 22०६७ ९ बहुसम्मत है। ० सूत्र-लम्न बल-ग्रह परिहार-समाधान हेतु भी 

मु : ४: गर्लेकीपि केन्द्रस्थ: शुक्रों वा यदि वा बुध:। हरे: स्मृतिर्यथा हन्ति तद्गद्योषा न| 


| * # 
सर्वदृष्ट प-ए - 
महालक्ष्मी ४ सू. च.| मं.| वे. ग. | शु. | श. | रा. | के । सर्वमान्य आगम काल से सिद्ध सकल भ मतानुगत विवाहलम्म- 
कज्जपत्राक्षि जयति ४ ॥ | ( विषयक सूत्र- व्यये शनि:खे भृगुस्तनौ चन्द्रखला 
| है ३ 
२ 
है। 


हु शास्त्रीय बचन प्राप्त है। यथा- 
डक के रे कक को बाज का ४ “डरे हो £ कालजा:।। काव्योगुरु्वा सौम्यो वा यदाकेन्द्रत्रिकोणगा : । नाशयंत्यखिलान्‌ दोषान्‌ू पापानिव हरिस्मृति : || 
४ ८५:00 से १०:१७ तक, २:० :३५ < सक्ेत 
तक, वृषभ लम्म सायं ६:४० से ८:३७ तक, सिंह लग्न रात्रि शेष विशेष -समाधान सूत्र ॥ ६ (:॥५५६४॥ रेखाप्रदा : ग्रहा: 
१:०५ से ३:२४ पर्यंत एवं इस सिंह ल्न में कनकधारा स्तोत्र 2 ४ गन लम्म प्रथम १ भाव स्थान 
कापठन-पाठ विशेष श्रीकारक सिद्ध होता है। १; शुक्र ० (ज ; न, <ह# _$3:॥02 पा बइ लका प्र 3! लक. 
डर सं ४ ५ 6: 
७ श्रीरोकड़ मिलान लेखन ० ९.६ हक 54 6१*4०+%००८०००० ० 
८ "शुभा:| उपरोक्त भाषा लेखन परिहारक २ ३व०> 
ः वचन सूत्र पर भी ध्यान रखना | _. 
_  चाहिए। 
+ प्रत्येक शुभ कार्यों हेतु 
सामान्य लग्म शुद्धि + 
&-0%02 2 किक लग्मगे 
! शुभदय्युते। ड्द्शाय 
(१) चैत्र बदी ६ गुरुवार अनुराधा नक्षत्र ता. ; सर्वास्म्भ: प्रसिद्धयति॥। अभिष्ट कार्य सम्पादन हेतु जन्म लग्न या जन्म राशि से ३-६-१०-११ भाव राशि में लग्न हो तथा लग्न से | 
२०.०३.२०२५ ई. (२) चैत्र बदी १० सोमवार उत्तराषाढ़ ; द्वादश१२एवं २२०03 ४+६६ ० भावस्थानशुद्ध (ग्रहरहित) रहें। लग्न परशुभ ग्रहकी दृष्टिया योग हो तथा चन्द्रमा लम्से ३-६-१०-११ 
नक्षत्र ता. २४.०३.२०२५ ई. & स्थानभावमें हो। शुभकार्यों काशुभारंभशाख्रसम्मत एवसामान्य लग्न शुद्धिनियामक गणना से शुभहो ता है। 


गजानन भूतगणादिसेवित कपित्थजम्बूफलचारू-भक्षणम्‌ ! उमासुतं शोकविनाशकारक नमामि विध्नेश्वरपादपंकजम्‌॥ ४ % मीन संक्रान्ति मल मास - संबत्‌ २०८ ९ फाल्गुन शुक्ल पक्ष १५ शुक्रवार ता. १४.३.२०२५ से 
6 


वक्रतृण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभः । निर्विध्न॑ कुर मे देव ! शुभकार्येषु सर्वदा ॥ श्रीमन्‌ महागणाधिपतये नमो नमः ॥ (# संवत्‌ २०८२ वैशाख कृष्ण पक्ष ९ रविवार ता. १३.४.२०२५ पर्यत मान्य होगा। # गोधूलि लघ्न वेला 
$ - गोरज गोधूलिक वेला के विवाह लम्म सर्वदा सूर्यास्त समय से १ २ मिनिट पूर्व तथा १ २ मिनिट उपरांत तक मान्य एवं 


>> कक अनिपिक्खतात । कस निर्दोषो न निर्गुण: ॥ गुरूवार को सूर्यास्त होने पर तथा शनिवार को सूर्यसाक्षी मध्य ही वर-कन्या का हस्तमिलाप-पाणिग्रहण शुभ। अन्यथा 
कालार्थे मुहूर्त्तम ह । काल: शुभो गुणैर्युक्तो बलवद्धिः शुभप्रदः ॥ € गोधूलि-अन्य गोधूलि वेला संज्ञक समय सिद्ध नहीं होगा। अत: विवाह विषयक अन्य पूजा कर्म आदि समय से ९ घंटा 
(के ग़ुरूशुक्रास्त एवं विविध समयशुद्धि विवेचना (डे झ पूर्व ही समाधित कर लेना योग्य सूत्र है कै तथा जिन ग्रहों के (दा.) दानत: अथवा (पू. ) पूज्य उल्लेख किया गया हो उस 

# भवानीशांकरी बन्दे श्रद्धाविउवास रूपिणो अ८ ८ दिवस पर अथवा श्रीगणपति स्थापना दिवस पर ही अभीष्ठ ग्रह हेतु अनुदानादिक क्रिया सूत्र रचना पर ध्यान रखना 


डे आनसकमक्त मलमास - संवद्‌ २० ८ ० फाल्युत शुक्ल पक्ष ८ गु्वारतार 5 बुक्षियुक् विषय है। * क्रान्तिसाम्य - महापात गणितागत सूक्ष्म रचना अनुसार मान्य किया गया है। इस पक्ष 
साउ्छ त्‌ अर तातता व ५ तारीख १४.३.२० २४ से संवत्‌ 2५ सूर्य-चन्द्र की राश्यात्मक स्थिति मात्र को मान्य नहीं किया गया है। यह गणितागत सिद्धान्त रचना का विषय भी 


२०८१ चैत्र शुक्ल पक्ष ५ शनिवार तारीख १३.४.२० २४ पर्यत मान्य रहेगा। # शुक्र अरतोदय - संवत्‌ 
२०८१ वैशाख कृष्ण पक्ष ४ रविवार ता. २८ .४.२० २४ से शुक्र तारा अस्त रचना का बनते आषाढ़ कृष्ण पक्ष ३० 2५ स्पष्ट है 4 तथा इन विवाह मुहूत्तों में दिवा-गोधूलि-रात्रि आदि इन ३ लप्नवेला की गणना मान्यता की गई है। अपनी- 


शुक्रवार ता. ५.७.२० २४ को शुक्रतारा उदित स्वरूप का रहेगा। *» गुरू अरतोदय - संवत्‌ २०८९ वैशाख 2५ अपनी कार्यसुविधा लोक मान्यता देशाचार-कुलाचार अनुसार कार्य समाधान करना भी सन्मार्ग सूचक सूत्र । 
कृष्ण पक्ष १४ मंगलवार ता. ७.५.२० २४ से गुरू तारा अस्त रचना का बनते भावी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष ८ शुक्रवार ता. १ #४ दिवा लम्म हेतु शास्त्रीय व्यवधान विशेष नहीं यथासूत्र विवाह पद्धति मध्ये - वियास भव लय रात्रो 
३१.५.२० २४ को गुरूतारा उदित स्वरूप का रहेगा। # श्री हरि-देवशयनकालांश: - संवत्‌ २०८१ | धुवं च विषपश्य। अर्थात्‌ दिवा लप्म भी कार्य समाधान सूचक तथा रात्रिलम्म वेला पाठान्तर वैशेषिक मान्यता अनुरूप 
आषाढ़ शुक्ल पक्ष ११ बुधवार ता. १९७.७.२० २४ से कार्तिक शुक्ल पक्ष ११ मंगलवार ता. १२.११.२० २४ % है। # देवशयन कालांश के ल्म मुहूर्त्त तथा कात्यायनोक्त नक्षत्र चतुष्टयी के विवाह मुहूर्त भी युगरधर्मानुकुल जनसुविधार्थ 
“हु क हनच इन मन १९52: “कह श्राद्ध पर सवत्‌ २०८ १ धायपा ८ औ३ १४ मंगलवार &$ प्रस्तुत हैं। इनका सदुपयोग - कार्यव्यवहार भी देशकाल परिस्थिति एवं निजकुलज धर्म सम्प्रदाय शाखा-प्रशाखा 
. १७.९.२० ॥ पक्ष ३० बुधवार ता. २,१०.२० २४ पर्यत श्राद्ध पितृ पक्ष कालांश नेष्ट 4 त्मास्थिर 
संगांणित ४ परत माता ३४ विवाद ६७८० कर अबंज आकर 2४ ४ सार समुचित है। #४ विवाह मुहूर्त्त विषयक शास्त्र वचन - मुदूर्त्तात्मा स्थिर: काल पुराणादी 
सूचक *## धजुसंक्रान्तिमलमास-संवत्‌ २०८ १ मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष १५ रविवार ता. १५.१२.२० २४ ५ प्रकीर््तितः । अतो मुहूर्त्त कर्तव्यं विवाहाय॑ बुध: सदा । सिद्धिर्भवति कार्याणां शुभलग्म मुदर्त्यो: । अतो मुहूर्त्तमेवादी 
से प्रारंभ होकर भावी माघ कृष्ण पक्ष १ मंगलवार ता. १४.१९.२०२५ पर्यत कुमुहूर्त सूचक नेष्ट कालांश ३ करपेद बिससपेत त जाया मिकरा हिरले * सीलेंआई ५ 
५ सर्वकृत्येषु [॥ भार्याजि शुभशील युक्ता, शील॑ शुर्भ भवति लग्न बशेन तस्या: । तस्माद विवाहसमय: 


के होलाए््टक कालांश - संवत्‌ २०८१ फाल्गुन शुक्ल पक्ष हा से फालुन शुक्ल पक्ष ह शचिस्य तन्निध्नतामुपागता विवाहादिकेषु रत 
१४ गुरूवार ता. १३.३.२० २५ पर्यत विवाह मुहूर्त आदि शुभ मांगलिक कार्य रचना शोधन हेतु कालांश मान्य नहीं। 2६ परिचिन्त्ये हि, तन्निध्नतामुपागता सुतशील धर्मा: । इति दैकेदु विविध मुह्तेपु सूमाउधारद ॥ 
७ बः 


५ कक कर शुद्ट्त : विक्रम वर्ष २०८१ सन्‌ २०२४-२० २५ ई.मध्ये #इूब्३2, + 
दिनांक [विवाह नक्षत्र रिखा | लत्तादि दोष रेखाएँ |चन्द्राशि [सूर्यराशि | गुरुगाशि| ७ विवाह लप्म समय दिवा-रात्रि एवं पूजा दानादि उपकरा-सुत्रावली ७ 


।5।।। 5 रा। 5।। [सिह मेष विवाह लग्म २ वृषभ दिवा ७।५७ से ९३७ दिवा ७५७ उ.म. १० पू.लम्म ३ मिथुन दिवा 

९।३७ से ११।५० लप्मगोधूलि, लप्म ८ वृश्चिक रात्रि ८५६ से ११।१३ लम्न ९ धनु रात्रि 

१११३ से १॥१६ रा.४ पू.गणितेन क्रान्तिसाम्या5भाव:- 

विवाह लग्न ८ वृश्चिक रात्रि ८।४४ से ११।० १ लम्म ९ धनु रात्रि १११० १ से १।०४ रा,४ पू. लम्म 
१० मकररात्रि १०४ से २।४९ शु. ३ पू.के.युति परिहार: रात्रि १३ ० उ.रोग पंचक रेखा ७ आवश्यके 

बंद भदिवा ७। २४ से ९२१ मं. १० प.के. वश 

| ॥॥॥ 5 सू। 5 5। “डे विवाह लप्म ८ वृश्चिक रात्रि १०३ २ से ३०५३ लग्म ९ धनु रात्रि 

[१० 

१० | 

[७ 


लम्म १० मकर रात्रि १९५६ से २।४० श.३ 


[।।।।॥।।।। | दिवा ७।५३ से ८।४५ 
5 प्े।।।। 5 चो। 5।। 


| 


। मास-पक्ष-तिथि | वार [दिनांक विवाह नक्षत्र 


का 
मकर [वृषभ | विवाह लग्म २ वृषभ दिवा १॥४३ से ३।४० 
|मकर [वृषभ | विवाह लग्म १ मेष दिवा १२।० १ से १३।४५ भान्तमपि 


सिंह | 

सिंह | ः हि 
कन्या मकर [वृषभ | विवाह लग्न ८ वृश्चिक रात्रि २५० से ३।४६ गु७ पू.केतु युति परिहारः 
तुला | 

तुला | 


ब.८ दोष: अत्यावश्यके 


[मकर [वृषभ | विवाह लम्म ८ वृश्चिक रात्रि २३८ से ४५५ गु.७ पू.भौम ८ परिहारः 
मकर [वृषभ | विवाह लम्मन ९ मेष दिवा ११९।४१ से १।१९ चं.७ पू. 

| वृषभ | विवाह लग्न १ मेष दिवा १०४० से १२।१८ लग्न २ वृषभ दिवा १२।१८ से २१४ चं. १ परिहार गणितेन क्रानिसाम्याधभावः 
विवाह लग्म १ मेष दिवा १९०।१६ से ११९।५३ लम्म २ वृषभ दिवा ११।५३ से १।५० 
लिवाह लगम्म १० मकर रात्रि ५।४४५ से ७१३ शु.३ पू. 


तुला किभि [वृषभ | विवाह लग्न १ ९।५५ से ११।३३ चें.७ पू.लग्म १० मकर (रेखा ६) 
रात्रि ५५० ९ से ६॥५६ बु.पाद वेधा&भाव: गणितेन क्रान्तिसाम्याउभाव: 
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(फाल्गुन कृष्ण ८८ |शुक्र |११-०२-२५|अनुरधा [७ |॥।। मजा श्चक कि: कृषभ | विवाह लग्न १ मेष दिवा ९४३ से ११।२१ चं.८ परिहारः लम्म २ वृषभ दिवा ११२१ से ११८ च.७ प्‌. 
|फाल्गुन कृष्ण १२ | [७ | फ' वृषभ | विवाह लम्म ३ मेष दिवा ९॥२८ से ११।०६ लम्म २ वषभ दिवा ११।०६ से १॥० २ 


२५-०२-२५ 
[फाल्गुन शुक्ल ६ [बुध ' रोहिणी ।।5 गु।।।55।। विषभ कुभ [वृषभ | विवाह लग्न १९० मकर रात्रि ४११ से ५५५५ शु. ३ प्‌. 
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(फाल्गुन शुक्ल ७ [गुरू [०६-०३-२५|मगशिरा | 5श।।।। 5 रा।5ै।ै | वृषभ किभ [वृषभ | विवाह लग्म १० मकर रात्रि ४। ० ७ से ५५५१ श. ३ प्‌. 
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५ ०५४ कोर क्काल्यायनोक्त विशेष्झ--४ नशथ्षत्रीय विवाह मुहूर्त संचत्‌ २०८९ मधथ्ये #इ्ड2, 
चित्रा-अश्रवण-घनिष्ठाइश्विन्याधिकानि चत्वारि तथाउपि खलग्रहयुत॑ वर्ज्य सूत्रानुगत-अश्विनी-चित्रा-श्रवण-घनिष्ठा आदि ४ नक्षत्रीय विवाह लप्म शोधन विशेष शास्त्रीय मान्यता अनुसार अभिलेखन 


मार्शशीष शुक्ल ५ [शुक्र [०६- ३३- रहा श्रवण विश्चिक [वृषभ | विवाह लग्न ३ धनु दिवा टा० ३ से ह०ा० ४ ता. ४ फूम ठप 
शीर्ष शुक्ल ५ | शुक्र | ०६-१२-१२४ | धनिष्ठा | वृषभ | षभ | विवाह लम्म गोधूलि 
| वृषभ | विवाह लग्न ९ धनु दिवा ७५७ से १०।० ० रा. ४ प्‌. मं. ८ प 


विवाह लग्न ९ धनु दिवा ७।३७ से ९४१९ रा. ४ प.मं. ८ 
विवाह लपग्म २ वृषभ दिवा १२।३० से २।२६ 
७ विवाह मुहूर्त में क्रमशः: इन दोष को “5” चिन्ह से दर्शाया गया है। उदाहरण हेतु 
२२.४.२० २४ के मुहूर्त में दोष रेखा स्तंभ में क्रमश: तीसरे स्थान पर “5के” चिन्ह दिया गया 
है, यह तीसरे क्रम के युति दोष में केतु ग्रह का प्रभाव दर्शाता है। इसी पंक्ति में क्रमश: षष्ट स्थान 
पर “5रो” अंकित है यह छठे दोष बाणपंचक में रोग पंचक को दर्शाता है। 

७ ग्रह के युति या वेध से अगर कोई दोष बनता है तो उसे - सूर्य-सू, चन्द्र-चं, मंगल-भौ, 
बुध-बु, गुरू-गु, शुक्र-शु, शनि-श, राहु-रा, केतु-के के रूप में दर्शाया गया है। इसी तरह छठे 
स्थान के बाणपंचक दोष के प्रकार को अंकित करने हेतु - रोग-रो, अग्नि-अ, चौर-चो के चिन्ह 


से दर्शाया गया है। 
9 प्‌ से जुड़ने हेत॒ नाम व शहर लिखकर मैसेज करें - 89640 98640 
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; ६ ८ |[।।।।।5 अ5।।। वर्निक | 
०७-११: ९४ [६__[।॥।।।5।।।__ कुंभ. विश्चि 
[गुरू [१२-१२-२४ ।।।। 5रो । । ।। मेष [वृश्चिक | न घर 
> ४ लाता आदि दस दोघ रेखाओं का संक्षिप्त वर्णन २: 
७ विवाह मुहूर्त शोधन हेतु विवाह लग्म समय में शाख्त्रानुसार १० विभिन्न दोष का विचार 
किया जाता है। इन दस दोषों में से प्रभावी रूप से क्रूरयुति, क्रान्तिसाम्ब, दग्धा, मृत्युबाण व ग्रह 
बेध, दोष विवाह में सर्वत्र त्याज्य है। उपरोक्त विवाह मुहूर्त में १ ० दोष को रेखा के रूप में अंकित 
किया गया है। उदाहरण के लिए अगर विवाह मुहूर्त में लग्न समय में कोई दोष नहीं है तो उसे ९ ० 
रेखा का विवाह मुहूर्त के रूप में दर्शाया गया है। अगर कोई एक दोष आएगा तो विवाह लप्म ९ 
रेखा का हो जायेगा, इसी प्रकार दोष अनुसार रेखा का घटना मान्य है। 

७ उपरोक्त वर्णित १० दोष इस प्रकार हैं - ९. लता २. पात ३. युति ४. वेध 
८. उपग्रह ९ . महापात (क्रान्तिसाम्य) १० . दम्ध 


५, जामित्र 
थे। 


डर नमक हट व मध्य का. 
पंथ मार्ग तथा संभागीय विचाह झर््त सनन्‍मान्यता संचत्‌ २०८१ पण्डितगणों द्वारा कार्य सम्पन्न होते हैं। इस पक्ष 


५. ##्मछतल विशेष धर्म--सम्प्रदाय-- । ' 
सिन्ध-पंजाब-कश्मीर-हिमाचल प्रदेश प्रान्तीय संभागों में देशाचार-लोकाचार नियामक स्थितिवश देवशयन चातुर्मास कालांश में भी लग्न आदि सम्पन्न होते हैं । जनसमाज एवं पण्डितगण 
-देशे या स्थिति सैव कार्या ॥ 
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दिनांक ।विवाह नक्षत्र रेखा | लत्तादि दोष रेखाएं | सर्यराशि | गुरुगशि] ७ विवाह लग्म समय दिवा-रात्रि एव 
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७ 
पता 


(2 


ञ 
कं 


कज् 
>4| 
| | 


$| 8 | ॥ | ॥ | ॥ | अ 
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३ चन्द्रे आएलेपायां ६।० ३ उ.अभिजितिता.८ ,७,२४ 
| ५ गुरी पूफायां अभिजिति ता. ११.७.२४ 
मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षे (अत्यावश्यके) 


माघ कृष्ण पद्चे 
२बुधे पुष्ये १०१२८ या,ल.चिं.ता.१५.१,२५ 
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३ शनौ उफायां १ ०४९ या.ल.चिं.ता.१५,२.२५ 
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.  फाल्गुन कृष्ण पक्षे 
३ शना उफायां १ ०।४९ या.ल.चिं.ता. १५.२.२५ 
६ बुध स्वात्यां ७३२ या.ल.चिं.ता.१९,२,२५ 
८ शुक्र अनुराधायां ११५८ या,ल.चिं.ता. २१.२.२५ 
१३ बुध श्रवणे १९०८ या.ल.चिं.ता.२६.२.२५ 
.  फाल्ग़ुन शुक्ल पक्षे 
७ गुर रोहिण्यां १०।५१ या.ल.चिं.ता.६.३.२५ 


मार्गशीर्ष शुक्ल पद्दे 
५ शुक्रे श्रजणे ल.९ अभिजिति ता.६.१२.२४ 
१२ गुरी अश्विन्यां ल.९ ता.१२.१२.२४ 
माघ कृष्ण पद्दे 
२ बुधे पुष्पे १०१२८ या.ल.चिं.ता.१५.१.२५ 
८ बुधे स्वात्यां ल.चिं.ता. २२.१.२५ 
माघ शुक्ल पददे 


१३ शनो पुष्ये ल.८ अभिजिति वा. ३१ ,८:२४ 
भाव्रपद शुक्ल पक्षे 

१ बुधे उफायां ९४७ उ.ल.८ त्ा.४.९.२४ 

१९ शनो उपायां ९४२ या.ल.चिं. ता.१४.९.२४ 
आश्िवन शुक्ल पद्दे 

८ शुक्रे उघायां ल.८ अभिजिति ता. ११.१० .२४ 

१५ गुरी रेवत्यां ६॥४९ उ.ल. ८ 
अभिजिति ता. १७.१ ० , २४ संक्रान्ति 


रसूवे रोहिण्यां ल. ९ अभिजितिता.१७.११.२०२४ | ६ शुक्रे उफायां अभिजिति ता. १२.७.२४ आवश्यक दक्षिणायने तु उग्र देवानां प्रतिष्ठा मुहूर्त है ४०४०: > आकर १ नह पर ः *" न कार्सिक कष्ा गरके 

३ चद़े मगशिएयां ७५ ७ या.ल.चि.ता.१८ ११,२१० २४ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षे ._ आघाद शुक्‍्धल पद्दो कक नकद 3 आन 20 80 < अब कि कट कृ 

५ बुधे पुनतंसी ल.९ ता.२० ,१३६.१०२४: | ६ « घद़ेंक्फायों १९४० वाल: ९ वां. २७ ११.२४ |. पक उफायां अभिज्ञितिता. १२.७.२४ पािधार्थ: | १ ३ चन्द्र पु्वसो अ ता.१०.२.२५ | ९ शुक्रे अश्विन्यां ल.८ ता.१८,१० ,९४ 
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षे (अत्यावश्वक) | ९२ बुधे चित्रायां ल.९ ता. २७.११.२४ मार्गशीर्ष कृष्ण पद्षे प्रइलयून कृष्ण बढ ५ चेदे मृगशिरावां १९१ १ या.ल. ८ ता. २९.१० .२४ 


३ बुधे पूषायां ल.९ ता.४.१२.२० २४ 

५ शुक्र श्रवण ल.९ अभिजिति ता.६.१२.२० २४ 

१२ गुरी अश्विन्यां ल.९ ता.१२.१२.२४ 
माघ कृष्ण पथषे 

श्बुधे पुष्पे १०१२८ या,ल.चिं.ता. १५.१.२५ 

२बुधे आश्लेषायां १०२८ उ.ल.चिं.ता. १५.१.२५ 

३ गुए आश्लेषायां १९१७ या.ल.चिं.ता. १६.१.२५ 

५ सूर्य उफायां ल.चिं. अभिजिति ता. १९.१.२५ 
माघ शुक्ल पदो 

२ शुक्र शतभिषायां ल.चि.अभिजिति ता. ३९, १.२५ 

१० शुक्र गोहिण्यां ल.चिं. अभिजिति ता. ७. २.२५ 

फाल्गुन कृष्ण पद्दो 
२ शुक्रे पूफायां ल. २ अभिजिति ता. ९४.२.२५ 


कै गृहारभ मुहूर्ता: 


चैशाख कृष्ण पद्षे 
९ बुधे स्वात्यां ल. २,३ ता.२४.४.२४ 
आषाद शुक्ल पक्षे 
१३ बुधे अनुराधायां ८।५५ या.ल.चिं.ता. १७ ,७,२४ 
भाद्रपद कृष्ण पद्दे 
४शुक्रेरव्यां १०।३९ 3.ल.८ अभिजितिता, २३.८.२४ 
भात्रपद शुक्ल पद्षे 
११ शा उपायां ९४२ या.ल.चिं.ता. १४.९ .२४ 
अशिवन शुक्ल पद्दे 
८ शुक्रे उधायां ल.८ अभिजिति ता, ११.१ ०.२४ 
मार्गशीर्ष कृष्ण पद्षे 
३ चन्रे परगशितयां ७५७ या.ल.चिं.ता.१८ .११,२४ 


१३ गुरो चित्रायां 9॥३६ या.ल.चिं.ता. २८.११.२४ 
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षे (सामान्य मुहूर्त) 
६ शनों घनिष्ठायां ल.९ अभिजिति ता.७.१२.२४ 
माघ कृष्ण पद्षे (सामान्य मुहूर्त) 
८ बुध स्वात्यां ल.चिं.ता. २२.१.२०२५ 
माघ शुक्ल पद्षे 
१० शुक्र रोहिण्यां अभिजिति ता.७, २.२० २५ 
फाल्ग्ुन शुक्ल पदों 
७ गुरो रोहिण्यां १ ०।५१ या.ल.चिं.ता.६.३.२५ 


चैत्र शुक्ल पद्दे 
७ चले पुरवमी १२।१२ वा.ल. २,३ अधिजितिता. १५.४, २४ 
१४ चन्द्रे हस्ते ल.२,३ अभिजिति ता. २२.४.२४ 
चैशाख कृष्ण पदो 
१ बुधे स्वात्यां ल.२,३ ता.२४.४.२४ 
माघ कृष्ण पद्दधे 
२ बुधे पुष्प १०१२८ वा.ल.चिं.ता.१५.१.२५ 
५ सूर्य उफायां अभिजिति ता. १९.१.२५ 
८ बुध स्वात्यां ल.चिं,ता.२२.१.२५ 
माघ शुक्ल पदो 
२ शुक्रे शतभिषायां अभिजिति ता. ३ १९.१ .२५ 
१० शुक्रे रोहिण्यां अभिजिति ता.७.२.२५ 
१३ चन्द्रे पुनर्वली अभिजितिता. १० .२.२५ 


२ सूर्ये रोहिण्यां ल. ९ अभिजिति ता. १७.११.२४ 
३ चन्द्रे मृतशिगायां ॥५७ या.ल.चिं.ता. १८ .११.२४ 
५ बुधे पुनर्वलो ल.९ ता.२०.११.२४ 
६ गुरो पुष्पे ल.९ अभिजिति ता. २९.११.२४ 
१० चढद्दे उफायां १९४० या.ल.९ ता.२५.११.२४ 
१२ बुधे चित्रायां ल.९ ता. २७.११.२४ 
१३ गुर चित्रायां ७॥३ ६ या.ल.चिं.ता. २८.११.२४ 
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षे 
५ शुक्रे श्रवण ल.९ अभिजिति ता.६.१२.२४ 
६ शनां घनिष्ठायां ल.९ अभिजिति ता.9.१२.२४ 
१२ गुरो अश्विन्यां ल.९ ता.१२.१२.२४ 


चैता शुक्ल पद्दे 
७ चले पुरवंमों १२१२ वा.ल. २,३ अभिजितिता. १५.४.२४ 
वैशाख कृष्ण पद्षे 
९ बुधे स्वात्यां ल.२,३ ता.२४.४.,२४ 
आपषाढ शुक्ल पद्े 
६ शुक्रे उफायां अधिजिति ता. १ २.७ , २४ परिधार्ध: 
मार्गशीर्ष कृष्ण पद्दे 
३ चल्द्ेमृगशिरायां ७।५७ वा.ल.चिं.ता. १८ .११.२४ 
५ बुधे पुनर्वसा ल.९ ता.२०.११.,२४ 
६ गुर पुष्पे ल.९ अभिजिति ता. २१९,११.२४ 
१० चढद्दे उफायां ११४० बा.ल.९ ता. २५.११.२४ 
३२ बुधे चित्रायां ल.९ ता.२७.११.२४ 
१३ गुर चित्रायां ७३६ या.ल.चिं.ता. २८.११.२४ 


६ बुधे स्वात्यां 9३ २ या.ल.चिं.ता.१९.२.२५ 

८ शुक्र अनुराधायां ११५८ या.ल.चिं.ता.२१.२.२५ 

१३ वुधे श्रवण ११।०८ या.ल.चिं.ता. २६.२.२५ 
फाल्ग़ुन शुक्ल पक्षे 

७ गुर रोहिण्वां १०१५१ बा.ल.चिं.ता.६.३.२५ 


4 विषणि-व्यापार बुहूर्ता: # 


आधघषाड़ शुक्ल पद्दे 
६ शुक्रे उफायां अभिजिति ता. १ २.७. २४ परिषार्थ 
११ बुधे अनुराधायां ८।५५ या.ल.चिं. ता. १७.७.२४ 
१५ सूर्य उषायां अभिजिति ता. २९.७.२४ 
श्रावण कृष्ण पक्षे 
$ प्रनो खत्यां १०२३३. ६३० ६ था.अभिनिति ता. २७.७, २४ 
८ मूर्ये अश्विन्यां ११४८ या.ल.चिं.ता. २८ .७.२४ 
११ बुधे रोहिण्यां १ ०।१३ या.ल.चिं. 
ता.३१९ .७.२४ भौम वेध परिहार: 

११ बुधे मृगशिरायां १ ०११३ उ.ल.चिं.ता,३१.७.२४ 
१२ गुर मृगशिरायां १ ०१२४ या.ल.चिं.ता. ३.८ .२४ 
श्रावण शुक्ल पद्दे 
१२ शर्नो उपायां ११४९ उ.अभिमिति ता.१७.८ .२४ 
तिथिक्षये चावल अनुदानतः परिहारे 
भाद्रपद कृष्ण पद्षे 
४ शुक्र रवत्या १०३९ 3.ल.८ अभिन्निति ता. २३.८.२४ 
५ शनरों अश्विन्यां ल.८ अभिजिति ता. २४.८ .२४ 
तिथि क्षय चाँवल अनुदानतः परिहारे 
१० बुधे मृगशिरायां १॥२८ या.ल.८ ता.२८.८ २४ 


८ गुर पुष्ये ल.८ अभिजिति ता. २४.१० .२४ 
कार्तिक शुक्ल पदोे 
२ सूर्य अनुराधायां ल.८ अभिजिति ता. ३.११. २४ 
३ चन्द्रे अनुराधायां ८।०४ या.ल.चिं.ता.४.११.२४ 
६ गुरो उषायां अभिजिति ता.७,.१९.२४ 
७ शुक्रे उषायां ल.८ ता.८.१९१.२४ 
१३ गुरी अश्विन्यां ल. ८ ता.९४.११.२४ 
मार्गशीर्ष कृष्ण पद्षे 
२ सूर्ये रोहिण्यां ल. ९ अभिजिति ता. १७.११ .२४ 
३ चन्द्र मृगशितायां ॥५ ७ या.ल.चिं.ता. १८.११ .२४ 
६ गुर पुष्ये ल. ९ अभिजितिता. २१९,११.२४ 
१० चने उफायां १९।४० या.ल.९ ता. २५.११.२४ 
१२ बुधे चित्रायां ल.९ ता.२७.११.२४ 
१३ गुर चित्रायां ७३६ या.ल.चिं.ता. २८.११.२४ 
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्के 
१२ गुरो अश्विन्यां ल. ९ ता.१२.१२.२४ 
माघ कृष्ण पद्दो 
१ बुधे पुष्य १०।२८ या.ल.चिं.ता. १५, ९.२५ 
५ सूर्य उफायां अभिजिति ता. १९,१.२५ 
माघ शुक्ल पचष्धे 
१० शुक्रे रोहिण्यां अभिजितिता.७ , २.२५ 
फाल्ग़रुन कृष्ण पद्दे 
३ शनो उफायां १ ०१४९ या.ल.चिं.ता. १५.२.२५ 
८ शुक्रे अनुराधायां ११५८ वा.ल.चिं.ता. २९.२.२५ 
फाल्ग़ुन शुक्ल पदो 
७ गुर रोहिण्यां १०॥५९ या.ल.चिं.ता.६:३ .२५ 


ल्जल- का # 


७ चेत्रा शुक्ल पदो ७० 
१९ शुक्रे मघायां ता. १९ .४ .२४ भद्रा, लप्नाउभाव: 
१२ शनौ उफायां ता. २० .४ ,२४ बुध, शुक्र, राहु वेध: 
१३ सूर्य उफायां ता. २९ .४ .२४ बुध, शुक्र, राहु वेध: 
९ ४ चन्द्रे चित्रायां ता. २२.४ .२४ पापग्रह शनि वेध: , भद्रा 
१५ भामे चित्रायां ता. २३ .४ .२४ पापग्रह शनि वेध: , भद्रा 
७ चैशाख कृष्ण पदो ७ 
१ बुधे स्वात्यां ता. २४ .४ . २४ मृत्यु पंचक: 
तदग्रे शुक्रास्त: 
७ आपषाद शुक्धल पद्दे ० 
४ बुधे मघायां ता. १०० .७.२४ व्यतिपात:, भद्रा: 
६ शुक्रे उफायां ता. १ २.७. २४ परिघार्थ: 

६ शुक्रे हस्ते ता. १२.७ .२४ परिघार्थ: लप्नाउभाव: 
७ शनौ हस्ते ता. १३ .७.२४ लम्ना$भाव:, भद्रा 
७ शनौ चित्रायां ता. १३ .,७ ,२४ भद्रा, पापग्रह शनि वेध: 
८ सूर्य चित्रायां ता. १४ ,७ .२४ पापग्रह शनि वेध:, मृत्यु पंचक: 
८ सूर्ये स्वात्यां ता. १४ .७ .२४ मृत्यु पंचक: 

९ चन्द्रे स्वात्यां ता. १५७५ ,७ , २४ मासांत: 
तदग्रे देवशयन कालांश: 

७ मार्गशीर्ष कृष्ण पदो ० 
१ शनौ रोहिण्यां ता.१६ , १ १ .२४ संक्रान्ति: 
२ सूर्ये रोहिणी/मृगशिरायां ता. १७.१ १ ,२४ मृत्युपंचक: 
३ चन्द्रे मृमशिरायां ता. १८ .१ १.२४ भद्रा, लग्नाउभाव: 
८ शनौ मघायां ता. २३.११ .२४ लम्मा$भाव:, वैधृति: 
९ सूर्य उफायां ता. २४.११.२४ लग्नाउ5भाव:, अल्परेखा ५ 
१० चन्द्रे ठफायां ता. २५.११ .२४ लम्माउभाव: , भद्रा 
१० चन्द्रे हस्ते ता.२५.११.२४ पापग्रह राहु वेध: 
१९ भोमे हस्ते ता. २६.११ .२४ पापग्रह राहु वेध:, मृत्यु पंचक: 
११ भौमे चित्रायां ता. २६.११ .२४ मृत्यु पंचकः 
१२ बुधे चित्रायां ता. २७,११,२४ लम्नाइभाव:, क्षीण चन्द्र: 
तदग्रे क्षीण चन्द्र चतुर्दिनम्‌ 


७ मार्गशीर्ष शुक्ल पद्दोे ७ 
पर भौमे मूले ता.३.१२.२४ लग्माउभाव: 
३ वुधे उषायां ता.४.१२.२४ लम्माउभाव: भद्रा, मृत्यु पंचकः 
४ गुरी उषा/श्रवणे ता. ५.१ २.२४ भ्रा, मृत्यु पंचक:, लग्नाउभाव: 
५ शुक्रे श्रवणे ता.६.१२.,२४ लप्माउभाव: 
६ शनो घनिष्ठायां ता.७ .१२.२४ लग्नाउभाव: 

८ चन्द्र उभायां ता. ९.१ २.२४ पापग्रह राहु युति: 
१० भौमे उभाया ता. १० .१२.२४ पापग्रहराहु युति:, व्यतिपात: 
१० भोौमेरेवत्यां ता.१० .१२.२४ व्यतिपात:, पापग्रह केतुवेध: 

११ बुधे रेवत्यां ता. ११.१२.२४ पापग्रह केतु बेध: 
११ बुधे अश्विन्यां ता.११.१ २.२४ भद्रा, परिघार्थ: 
१२ गुरी अश्विन्यां ता.१२.१ २.२४ लग्ना$भाव: 
३३ शुक्रे रोहिण्यां ता.१३.१ २.२४ मृत्युपंचक: 
१४ शनो रोहिणी / मृग. ता. १४.१ २.२४ मृत्युपंचक: , पासान्त: 
१५ सूर्य मृगशिरायां ता. १५ .१ २.२४ संक्रान्ति: 
तदग्रे धनुसंक्रान्ति मलमास: 

७ माघ कृष्ण पद्दे ० 
५ सूर्य उफायां ता.१९ .१.२५ लम्नाउभाव: 

५ सूर्य हस्ते ता. १९ .१.२५ पापग्रह राहु वेध: 

६ चन्द्रे हस्ते ता. २० .१.२५ पापग्रह राहु वेध:, भद्रा 

६ चन्द्रे चित्रायां ता. २ ० .१९.२५ पापग्रह शनि वेध: 

७ भौमे चित्रायां ता. २१ .१.२५ पापग्रह शनि वेध: 
९ गुरौ अनुराधायां ता. २३ .१.२५ लग्राइ्भाव:, भद्रा, मृत्यु पंचक: 
१० शुक्रे अनुराधायां ता. २४ .१ .२५ मृत्यु पंचक: , भद्रा 

१३ चन्द्रे मूले ता. २७.१ .२५ क्षीण चन्द्र: 
तदग्रे क्षीण चन्द्र दोष 
७ माघ शुक्ल पदो ० 
३ शनौ उभायां ता. १ .२.२५ पापग्रह राहुयुति: 
४ सूर्य उभायां ता. २.२.२५ पापग्रह राहुयुति:, मृत्यु पचक: 
४ सूर्ये रेबत्यां ता. २.२.२५ पापग्रह केतु वेध: 
६ चन्द्रे रेवत्यां ता.३.२.२५ पापग्रह केतु वेध: 
६ चन्द्रे अश्विन्यां ता.३.२.२५ लग्मा5भाव: 
९ गुरौ रोहिण्यां ता.६.२.२५ लग्मा5भाव: 
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७ फाल्गुन कृष्ण पद्षो ० 
३ शनौ उफायां ता.१५.२.२५ लम्मा$भाव:, भद्रा 


३ शनौ हस्ते ता.१५.२.२५ पापग्रह राहु वेध: 
४ सूर्य हस्ते ता. १६.२.२५ पापग्रह राहु वेधः 
४ सूर्य चित्रायां ता. १६.२ .२५ पापग्रह शनि वेध: 
५ चन्द्रे चित्रायां ता.१७.२.२५ पापग्रह शनि वेध: 
६ भोमे चित्रा ता. १८ .२.२५ पापग्रह शनि वेध: , लग्मना5भाव: 
६ बुधे स्वात्यां ता.१९.२.२५ लप्ना$भाव:, भद्रा 
९ शनौ मूले ता. २२.२.२५ लग्ना$भाव: , भद्रा, मृत्यु पंचक: 
१० सूर्य मूले ता. २३ .२.२५ भद्रा, मृत्यु पंचकः 
१९ चन्द्रे उघायां ता. २४.२.२५ व्यतिपात: 
१२ भौमे श्रवणे ता. २५.२ .२५ क्षीण चन्द्र: 
तदग्रे क्षीण चन्द्र दोष 
७ फाल्गुन शुक्ल पदों ० 
२ शनौ उभायां ता. १ .३.२५ पापग्रह राहु युति: 
३ सूर्य उभायां ता. २.३.२५ पापग्रह राहु युति: 
३ सूर्य रेबत्यां ता. २.३ .२५ पापग्रह केतु वेध: 
३ सूर्य अश्विन्यां ता. २.३.२५ लग्नाउभाव: 
४ चन्द्रे अश्विन्यां ता.३.३.२५ लग्ना5भाव:, भद्रा 


७ गुरुशुक्रास्ते त्याज्य कार्याण ७ 


अनार कक... पभचनारम्भ 
प्रतिष्ठे त्रताउ5रम्भोंत वधूप्रवेशन-- 
महादानादि--सोमाष्टके | गोदानाग्रयण 
--प्रपा-प्रथमको पाकर्म चेंदव्रतं 
नीलो द्राहमथातिपन्नशिशु संरस्कारान्‌ 
सुरस्थापनम्‌॥। 
दीक्षा-मौ ज्जि-विवाह-मुण्डनम 
पूर्च देवतीर्थेद्षणं संनयासाभञ्रि परिग्रही 
नृपति सन्दरशों5भिषेको गमम्‌ ॥ 
यम साय समाचृती श्रवणयोर्वेध॑ परी क्षां 
व्यजेद्‌ -- वृद्धत्वास्तशिशुत्व डज्य-- 
सिजनोडयका। पैमानों गधिमासे तथा ॥। 
भावार्थ - सरलार्थ यह कि गुरू-शुक्र की 
अस्तकाल स्थिति तथा इनके वृद्धत्व तथा बालत्व 
कालांश में खनन-उपवन बगीचा-गूहनिर्माण- 
देवप्रतिष्ठा एक ५ अर वेश-एकादशी प्रदोष-अनन्त 
ब्रत-शिवरात्रि | का आरंभ अथवा उद्यापन-वधू 
प्रवेश-षे डुशमहादान-सो मबाग-अष्टका श्राद्धू-गो दान 


स्ल्ब्हु 


(क्रेशान्त कर्म) नवान्न इष्टि-उपनयन के बाद प्रथम 
श्रावणी कर्म-वे दव्न त-काम्यवृषो त्सर्ग-जातकर्म- 
देवस्थापन-मन्त्रग्रहण-मुण्डन उपनयन-विवाह कार्य- 
सर्वप्रथमदेवतीर्थ दर्शन-सन्यासग्रहण-अग्नमिहो त्र- 
राजदर्शन-राज्या5भिषेक-प्रथमामहायात्रा-चातुर्मास 
याग समावर्त्न-कर्णवेध-दिव्य परीक्षा इत्यादि कार्य 
आगमकाल से ही विज्ञजनों द्वारा वर्जित कहे हैं। 
तथा नित्य का व्यापार-व्यवसाय कार्य एवं नवीन 
वाहनादि प्रयोग मशीनरी संचालन 3 से नहीं है । 
विशेष वचन सूत्र भी - नष्टे चन्द्रे तथा शुक्रे नष्ट 
चैव बृहस्पती । मंगलानि तथो द्वाहं त्वरितेषपि न 
कारयेत्‌ ॥ शुक्रे चास्तं गते जीवे चन्द्रेवास्तमुपागते तेषां 
वृद्ध च बालये च शुभकर्म भयप्रदम्‌ ॥ 
अत्यावश्यकतायां परिहारवचनम्‌ - आवश्यकेषु 
कु राज्ञां तत्कर्मकारिणाम्‌ | विवाहादीनि कुर्षी त 
मौद्ये5पि गुरूशुक्रयो: ॥ शान्ति कृत्वा 
तयोस्तद्वच्छुक्र देवेन्द्र मन्त्रिण: । हौमेदानिजपेर्वापि 
तयोरूक्तै एच मन्त्राकै: ॥ वैदिक मन्तश्रैर्यथाविधि 
गुरूशुक्रयो: शान्ति कृत्वा विवाहादि कुर्यात्‌ ॥ भाव 
सरलार्थ यह कि यह परिहार वचन पद विशेषस्थ 
मन्त्रीगण तथा राजकीय सेवारत कर्मचारीगणों हेतु 
अत्यधिक आवश्यकता विशेष मात्र का ही सूचक है। 
नस आात्मीय निवेदन +६२६ 
या वा मानव धर्मत्वाद्‌ या वा मद दृष्टिदोषत: 
मुद्रणादौत्रुटिर्जाता संशोध्या सा महोदयै: ॥॥ 
स्वभाव सुलभा येऊपि दोषा: स्युर्यदिकुत्नचित्‌ । 
कृपालुभिस्तु विद्वद्धि: क्षन्तव्या: सन्ति ते सदा ॥ 
$ अभियूच्यते - यद्यपि इस पंचांग के 
निर्माण एवं मुद्रण म॑ यथायोग्य पूर्णतया सावधानी- 
दक्षता रखी गई है | तथापि मानवीय सहजगतिक 
* महज वश तथा कम्प्यूटर यांत्रिकी तकनीकी वश 
भी प्रकार की अशुद्धि-मुद्रण व्यतिक्रम के हेतु 
प्रकाशक-पंचांग रचियता एवं ० अंक कक्‍3५० नहीं 
है। किसी भी प्रकार के न्यायिक समाधान हेतु 
न्यायक्षेत्र नीमच बन आय ही मान्य रहेगा। 
भवदीय - शुभा5भिला [गारफटल] 
निर्णययागर पंचांग +फरड 
नीमच केन्ट 458 444 (म. प्र.) जप ् 


ब्रत-पर्व की स्पष्टता व शाख्रोक्त निर्णय हेतु हमारे ॥8०७।0००॥ पेज को लाईक व फॉलो करें। 
/)४॥॥9) $9809 ?90009 ?9/(5॥4॥” फॉलो करे हेतु मोबाईल के गुगल लेंस से 0 कोड स्कैन करे :- 


फ भू संभाग मध्य 
इस संवत्‌ २०८१ के अंतर्गत भू-मंडलीय ग्रहण गणना नियामक से चार ग्रहण का प्रारूप गणितागत प्राप्त हो रहा है, 
इनमें से दो सूर्य ग्रहण व दो चंद्रप्रहण होंगे, परंतु भारतीय भू भाग में दोनों सूर्य ग्रहण और एक चन्द्र ग्रहण दृश्य नहीं 
होगा तथा एक चन्द्र ग्रहण भी मान्द्य रूप में ही भारत में दृश्य होगा। भारत में अदृश्य /मान्द्य ग्रहण हेतु वेध - सूतक 
- स्नान - दान - पुण्य - कर्म - यम - नियम एवं जप अनुष्ठान हेतु मान्यता नहीं होगी। इसी विषय में धर्मशास्त्रीय 
वचन विशेष यह की- ॥। द्विपान्तारे ग्रहण सत्वे5पिदर्शन योग्यत्वायान्न पुण्यकाल: ।। 


-चन्द्र ग्रहण-विवेचना €(_. 


।०७ महा कुम्भ पर्व - प्रयागराज ७ 


भारतीय संस्कृति के अन्तर्गत महाकुम्भ पर्व का माहात्म्य सर्वविदित विषय है। यह पर्व आदि-अनादि काल से 
सन्मान्य है। पूरा समुद्र-मंथन की रचना बनने पर चतुर्दश रत्नों में अम्ृत कलश हेतु देव-दानवों के मध्य संघर्ष- 
सृष्टि बनी एवं इसी संघर्ष रचना मध्य अमृत बिन्दु प्रपात बना जो कि प्रयागराज-नासिक-उज्जयिनी- हरिद्वार 
आदि संभाग में अमृत बिन्दु पतन से यहाँ के जलाशय अमृतमय बन गये तथा ग्रह गोचर परिभ्रमण स्थिति विभेद से 
सुयोगद कल्प तुल्य दिवस बनते विशेष स्नान-दान-पुण्य-अनुष्ठान-कल्पवास विधान हेतु धर्मशास्त्रीय संविधान 
का समादेश-सर्वमान्यता से चरितार्थ बना। इसी समाधार अनुसार सम्पूर्ण देश-विदेश के धर्माचार्य - महन्त श्री - 


१, मान्द्य / खंडग्रास चन्द्र ग्रहण ता. १७.६.२४ / १५.६.२४ : (क) मान्द्य चन्द्र ग्रहण ता.१७.६.२०२४: संवत्‌ & महामण्डलेश्वर - तपस्वी-साधु सन्त - संन्‍्यासी - योगीराज - मठाधीश - श्रीपीठपदासीन स्वामी - एवमेव 
२०५१ भाद्रपद शुक्ल पक्ष १४ मंगलवार को मान्द्य चन्द्र ग्रहण होगा भारतीय समय में रात्रि शेष ६:११ से ६:४० & विभिन्न अखाड़ों के सन्नायक तथा भारतीय धर्मनिष्ठ वर्ग विशेष द्वारा शाही स्नान विधान आदि क्रिया का पावन 


तक भारत में श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, जोधपुर, पाली, ब्यावर, 
भीलवाड़ा, नीमच, उदयपुर, कोटा, सूरत, अहमदाबाद, उज्जैन, इन्दौर, जलगाँव, नासिक, मुम्बई, पूणा, 
हुबली, केरल एवं यहाँ से पश्चिम में दृश्य होगा। मान्द्र ग्रहण होने से इसका धार्मिक दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं होने 
से अत: इसका कोई भी यम-नियम-सूतक आदि मान्य नहीं होंगे। 

(ख) खंडग्रास चन्द्र ग्रहण ता. १५.६.२४ : भाद्रपद शुक्ल पक्ष १५ बुधवार को खंडग्रास चन्द्र ग्रहण होगा, 
भारतीय समय से इसका विरल छाया प्रवेश प्रातः ६:११, स्पर्श प्रातः ७:४३, मध्य प्रातः ८:१४, मोक्ष प्रातः 


८:४६ एवं विरल छाया निर्गम दिवा १०:१७ बजे होगा। चूंकि यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा इससे भारत में स्नान-मेला प्रारंभ होकर पौषी पूर्णिमा-पुत्रदा एकादशी-षट्तिला एकादशी-माघी अमावस्या को 
इस ग्रहण से सम्बंधित कोई भी यम-नियम-सूतक आदि मान्य नहीं होंगे। यह ग्रहण कजाकिस्तान, |$ एवं अग्रिम वसन्‍त पंचमी-जया एकादशी-माघ मासीय पूर्णिमा-महाशिवरात्रि-होलिका फाल्गुन 


पवित्र सुयोग बना। इस महापर्व विषयक ग्रह योगानुयोग समीक्षा सूत्र यह कि :- 

विक्रमाब्द २०५१ माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या ३० बुधवार एवं दिनांक २६-०१-२०२५ ईस्वी दिवस पर है: ४ रख 

शाही स्नान-पर्व मान्य होगा। इस विषयक धर्मशास्त्रीय तथा स्पष्ट गणितागत ग्रहगोचरीय रचना सूत्र यह कि - 

हक मकरे चन्द्रभास्करौ-प्रयागराज संगमे महाकुम्भ पर्व। मकरे च दिवानाथे वृषगे च बृहस्पतौ। कुम्भ योगो 
प्रयागे जाति दुर्लभः॥ ग्रन्थान्तरेडपि सूत्रावली - माघे वृषभ्ये जीवे मकरचन्द्र भास्करौ। अमावस्या ततो 

योगः कुम्भाख्यस्तीर्थ नायके।। पुनरपि शास्त्र वचनम्‌ - मकरे च दिवानाथे वृषराशिगते गुरौ। प्रयागे कुम्भयोगो वै 


माघमासे विधुक्षये।। इत्यादि शास्त्रीय सूत्रानुसार कुम्भ महापर्व चरितार्थ होगा। तथा मकर संक्रान्ति दिवस से ही ४४" 
स्नान प 


आदि तक 


किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान में मान्द्य रूप में एवं अफ्रीका, जर्मनी, पोलैंड, दक्षिणी (£ भी क्रमशः कुम्भ पर्वकाल जनित स्नानादि धार्मिक कृत्य प्रचलित रहेंगे। 


अमेरिका, मध्य एवं पूर्वी उत्तरी अमेरिका में खंडग्रास रूप में दृश्य होगा। 


. कंकणा कृति सूर्यग्रहण ता. २.१०.२०२४ : संवत्‌ २०८१ आश्विन कृष्णपक्ष ३० बुधवार को कंकणा कृति ३ 
सूर्यग्रहण होगा। भारतीय समय से इसका स्पर्श रात्रि ६:१३, ग्रहण का मध्य, मध्य रात्रि १२:१५ एवं मोक्ष रात्रि 


३:१६ बजे होगा। यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। इससे भारत में इससे सम्बन्धी कोई भी यम-नियम- 
सूतक आदि मान्य नहीं होंगे। यह ग्रहण मेक्सिको के पश्चिमी समुद्री क्षेत्र, मध्य एवं दक्षिणी दक्षिण अमेरिका, 


उत्तर एवं पश्चिमी अन्टार्कटिका में दृश्य होगा। 


. खग्रास चन्द्र ग्रहण ता.१४.३.२०२५ - संवत्‌ २०५१ फाल्गुन शुक्ल पक्ष १५ शुक्रवार को चन्द्र ग्रहण होगा 
०:४०, मध्य दिवा १२:२६, मोक्ष दिवा हे दिनांक 
में दृश्य नहीं होगा इससे भारत में इस & (१) पूर्णिमा स्नान : पौष शुक्ल पक्ष १५ सोमवार, दिनांक १३.१.२०२५ (२) मकर संक्रांति शाही स्नान: 


भारतीय समय में इसका विरल छायाँ प्रवेश प्रातः ६:२७, स्पर्श दिवा १ 
०२:१८ एवं विरल छायाँ निर्गम दिवा ०३:३० बजे होगा। यह ग्रहण भारत 
ग्रहण से सम्बंधित कोई भी यम-नियम-सूतक आदि मान्य नहीं होंगे। यह ग्रहण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, 


जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड और रूस व चीन के पूर्वी भाग में दृश्य होगा। 


. खंडग्रास सूर्य ग्रहण ता. २६.३.२०२५४ - संवत्‌ २०८१ चैत्र कृष्ण पक्ष ३० शनिवार को सूर्यग्रहण होगा। भारतीय 
बजे एवं मोक्ष दिवा ०६/१४ बजे होगा। यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं 
वेध-सूतक-स्नान-दान पुण्य-कर्म-यम-नियम मान्य नहीं होंगे। 


समय से ग्रहण का स्पर्श दिवा ०२/२१ 


'होगा। इससे भारत में ग्रहण से सम्बंधित जज हर 
, यह ग्रहण ग्रीनलैंड, यूरोप, मोरोको, आर्कटिक और उत्तर अटलांटिक समुद्री क्षेत्र में दृश्य होगा। 


० कुम्भ पर्व स्नान माहात्म्य-महिमा यूत्र ० अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च। लक्ष॑ प्रदक्षिणा पूरेः, 
कुम्भ स्नाने ही तत्‌ फलम्‌। प्रयागराज संगम तटे, कुम्भ पर्व मुख दक्ष। धर्म ध्यान स्नान की, महती महिमा लक्ष।। 


2 साधु सन्‍त मठ के पति, उत्साहित अनुदान। भारत भूमि धर्म की नर-नारी स्नान।। 


४ कुम्भ पर्वे स्नान महिमा-माहात्म्यम्‌-अश्वमेघ सहस्नाणि वाजपेयशतानि च। तक्षं प्रदक्षिणा भूमे: कुम्भस्नाने हि तत्‌ फलम्‌॥ 


» ई. सन्‌ २०२५, संवत्‌ २०५१ शक १६४६ माघ माह में प्रयागराज में कुम्भ महापर्व का योग बन रहा है 


प्रयांगराज कुम्भ महापर्व- सन्‌ 2025 छह 


इस महापर्व में स्नान की मुख्य तिथियाँ निम्नानुसार रहेंगी- 


माघ कृष्ण पक्ष १ मंगलवार, दिनांक १४.१.२०२५ (३) षट्तिला एकादशी स्नान : माघ कृष्ण पक्ष ११ 
शनिवार, दिनांक २५.१.२०२५ (४) प्रदोष एवं मास शिवरात्रि स्नान : माघ कृष्ण पक्ष १३ सोमवार, दिनांक 
२७.१.२०२५ (५) मौनीअमावस्या शाही स्नान : माघ कृष्ण पक्ष ३० बुधवार, दिनांक २६.१,२०२५ 
(६) बसंत पंचमी शाही स्नान : माघ शुक्ल पक्ष ४ रविवार, दिनांक २.२.२०२५ (७) जया एकादशी स्नान: 
माघ शुक्ल पक्ष ११ शनिवार, दिनांक 5.२.२०२५ (५८) माघी पूर्णिमा स्नान : माघ शुक्ल पक्ष १५ बुधवार, 
दिनांक १२.२.२०२५ (६) महाशिवरात्रि पर्व : फाल्युन कृष्ण पक्ष १३ बुधवार, दिनांक २६.०२.२०२५ 


दीपावली निर्णय सूत्र सवत २०८ १- दि. १.१९:२० २४ # 


दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रदोषष्यापिनी अमावस्या को मनाई जाती है । इस वर्ष संवत्‌ २०८१ में 
॥ कार्तिक अमावस्या ३१.१० .२४ गुरूवार को दिवा ०३:५४ से प्रारंभ होकर अगले दिन ०१.११.२४ 
ह शुक्रवार को सायं ०६: १७ पर समाप्त हो जाएगी। इस स्थिति में अमावस्या तिथि दो दिन प्रदोष काल (सूर्यास्त 
के बाद लगभग ९ ४४ मिनिट का समय) में व्याप्त है, धर्मशास्त्र का स्पष्ट निर्देश है - यदि दो दिन अमावस्या प्रदोष 
है व्यापिनी हो तो दूसरे दिन वाली अमावस्या में ही दीपावली का पर्व मनाया जाना शास्त्रसम्मत है। इस तर्क के पीछे 
$ पित॒ कार्य भी है, पितृ देव पूजन करने के बाद ही लक्ष्मी पूजन करना उचित है, पितृ देव पूजन से तात्पर्य है प्रातः 
काल में अभ्यंग स्नान, देव पूजन और अपरान्ह में पार्वण कर्म, यदि दीपावली एक दिन पूर्व मनाई जाए तो यह 
सभी कर्म लक्ष्मी पूजन के बाद होंगे जो कि विपरीत दिशा-निर्देश है, अपितु यह शास्त्रोक्त नहीं रहेगा अतः दूसरे 

दिन ही दीपावली का पर्व शास्त्र नियम के अधीन उचित रहेगा। 

निर्णय सिंधु प्रथम परिच्छेद के पृष्ठ २६पर निर्देश है कि जब तिथि दो दिन कर्मकाल में विद्यमान हो तो 
$ निर्णय युग्मानुसार करें। इस हेतु अमावस्या प्रतिपदा का युग्म शुभ माना गया है। अर्थात्‌ अमावस्या को प्रतिपदा 
युता ग्रहण करना महाफलदायी होता है और लिखा है कि उल्टा होय (अर्थात्‌ पहले दिन चतुर्दशी युता अमावस्या 
ग्रहण की जावे) तो महादोष है और पूर्व किये पुण्यों को नष्ट करता है। दीपावली निर्णय प्रकरण में धर्मसिंधु में 
लेख है कि “तत्रा ४ व व्याप्यारतोत्तरं घटिकादिक रात्रि व्यापिनी दर्शे न संदेह: ” 
» अर्थात्‌ यहाँ सूर्योदय में व्याप्त होकर अस्तकाल के उपरांत एक घटिका से अधिक व्यापी अमावस्या होबे तब संदेह 


के 


| वृषभ | पभ 


[ज्ये.कृष्ण ५ | १७-५- २५ उत्तरा बा. छ धिनु विषम मिथुन लिम्र २ 
।ज्ये.शुक्ल २ | बुध | मृगशिरा [९ [व्षभ | वृषभ| मिथुन|लग्म ३ मिः 


| वृषभ | प 


-७ पू.म.८ परिहार: 


ज्ये.शुक्ल २ | [बुध [२८-५-२५ मुर्गा प्रगशिरा | मिथुन | | वृषभ | षर्भा मिथुन नहीं है, तदनुसार १ नवम्बर को दूसरे दिन सूर्योदय में व्याप्त होकर सूर्यास्त के बाद पदोष में एक घटी से अधिक 
ज्ये.शुक्ल ७ | सिंह | वृषभ | | मिथुन विद्यमान है। निर्णय सिंधु के द्वितीय परिच्छेद के पृष्ठ ३० ० पर लेख है कि “दणए्डैक रजनी योगे दर्श: 


२०० - घरे5हवि। तदा विहाये पूर्वे दयुः परेडहनि सुख्ख्बरात्रिका: ” अर्थात्‌ यदि अमावस्या 
दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी होजे तो अगली करना कारण कि तिथि तत्व में ज्योतिषी का कथन है कि एक घड़ी रात्रि 
का योग होवे तो अमावस्या दुसरे दिन होती है, तब प्रथम दिन छोड़कर अगले दिन सुखरात्रि होती है। तिथि 
>ख ५ निर्णय का कथन उल्लेखनीय है कि “ड॒यं प्रदोष व्यापनि याह्षया, दिन द्वये सत्वाउसत्वे परा” 
+9४$ अर्थात्‌ यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श न करें तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, इसमें यह 
अर्थ भी अंतरनिहित है कि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श करें तो लक्ष्मी पूजन दूसरे दिन ही करना चाहिए 
॥ ब्रत पर्व विवेक में दीपावली के सम्बंध में अंत में निर्णय प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि अमावस्या के दो दिन 
प्रदोष काल में व्याप्त / अव्याप्त होने पर दूसरे दिन लक्ष्मी पूजन होगा। इस प्रकार उपरोक्त सभी प्रमुख ग्रंथों का सार 
;, ना _ ४ यह है कि यदि अमावस्या दूसरे दिन प्रदोष काल में एक घटी से अधिक व्याप्त है तो प्रथम दिन प्रदोष में सम्पूर्ण 
+ रक्षाबंधन पर्व मुहूर्त - श्रावण शुक्ल पक्ष १५ सोमवार तारीख १९.८ .२० २४ ई.भद्रोपरांत दिवा २१७ से ;, व्याप्ति को छोड़कर दूसरे दिन प्रदोषकाल में श्री महालक्ष्मी पूजन करना चाहिए, किन्तु कहीं भी ऐसा लेख नहीं 
मिलता कि दो दिन प्रदोष में व्याप्ति है तो अधिक व्याप्ति वाले प्रथम दिन लक्ष्मी पूजन किया जाये। प्रतिपदा युता 
अमावस्या ग्रहण किये जाने का युग्म का जो निर्देश है, उसके अनुसार भी प्रदोष का स्पर्श मात्र ही पर्याप्त है यदि 
एक घटी से कम व्याप्ति होने के कारण प्रथम दिन ग्रहण किया जाता है तो वह युग्म व्यवस्था का उल्लंघन होकर 
|| महादोष होगा । उपरोक्त सभी शास्त्रोक्त आधारबिंदु का विचार करते हुए यह निर्णय 

लिया जाना शास्त्र सम्मत है कि ९ नवम्बर २०२४ को श्री महालदय्मी पूजन 


विद्यमान होने 


|ज्ये.शुक्ल १२| स्वाति [८ तुला |वृषभ। मिथुन 
रवि [०८-६-२५ स्वाति [८ [तुला विष[ मिथुन लिप्त ३ फि 


* आशिवन शरद नवरात्रि - आश्वन शुक्ल पक्ष ९ तारीख ३.१०.२० २४ ई.प्रातः ६।३५ से | 
<।० ३ तक शुभ बेला, दिवा १२० ३ से १२।५ ० तक बेला में पूजन एवं घट स्थापना करना श्रेष्ठ रहेगा $ (दीपोत्यवच पर्च) उचित होगा ड्स दिन सूर्योदय से सूर्यास्त उपरांत वि 
* माघी 


अर नवराशज्रि - माघ शुक्ल पक्ष ९ गुरूवार तारीख ३०, ९.२० २५ ई.प्रात: ७।२७ से ८।४८ $ से अमावस्या साकल्या पादिता तिथि होगी जो सम्पूर्ण राज्ि और अगले यूयोॉदिय 
तक शुभ बेला, दिवा १२।२९ से १।१३ तक अभिजित वेला में पूजन एवं घट स्थापना करना श्रेष्ठ हेगा। तक विद्यमान मानी जाकर ७... प्रदोषकाल, वृष लञझ्ञ व निशीथ में सिंह लग में 


+ होलिका दहन - फाल्गुन शुक्ल पक्ष ९ ४ गुरूवार तारीख १३.३.२० २५ ई.भढ्ोत्तरे राग्ि १९१२८ | लक्ष्मी पूजन के लिए प्रशरतत 
से १२।०६ तक होलिका का दहन करना श्रेष्ठ रहेगा । ॥ ९ नवम्बर २० २४ को ही लथ्ष्मी ए 


॥ दृश्य गणित से निर्मित होने वाले सभी पंचांगों में 
न का निर्णय शास्त्र सम्मत है । 
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* ५. जामित्रा दोष चक्र * ब नह 
विवाह लम्म से सातवें ग्रह होने से जामित्र दोष होता है । उपर वाली पंक्ति में विवाह नक्षत्र हैं। 
यानि १४वें नक्षत्र में पापी ग्रह का जामित्र दोष वर्जनीय है | 


७ विचाह मुद्दूर्त में दस दोषों का संक्षिप्न विवरण ७ । 
हमारे पंचांग में निम्नवर्णित दस दोषों का शोधन करने के उपरांत एवं देशानुकूल विवाह मुहूर्त प्रस्तुत ॥ 
- | किए हैं। इन दोषों को विवाह मुहूर्त्त में रेखा-स्तंभ में दर्शाया गया है। दोषों के क्रम में जहाँ दोष है वहां (5) । 
और जहां दोष नहीं है वहां (।) ऐसी रेखा दी है। इन दस दोषों में से भी क्रूर युति, क्रान्तिसाम्य, दग्घा, | 

मृत्युबाण, वेघ दोष सर्वथा महा 


१ , लत्ता दोघ चक्र ७ 


उदाहरण - सूर्य अश्विनी नक्षत्र पर हो और विवाह उ.फा.का हो तो सूर्य नक्षत्र से विवाह नक्षत्र १२वां १ 
होने से यह सूर्य का लत्तादोष वाला विवाह नक्षत्र होगा। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का लत्ता दोष भी जानें। | 

*$ २. पातदोघ चक्र * ४ 
हर्षण, वैधृति, साध्य, व्यतिपात, गण्ड और शूल योगों का अंत जिस नक्षत्र में हो वह पात से दूषित होता ; 
है। इन नक्षत्रों में विवाह करने से पात दोष होता है। | 


९ ७, एकार्गल दोघ ७ ९ ८. उपग्रह दोघ * 
। व्याघात, गण्ड, व्यतिपात, विष्कुंभ, शूल, सूर्य के नक्षत्र से ५वें, ७वें, ८ वें, १० वें, 
॥ |वैधृति, वज़, परिघ, अतिगंड येयोग हो और सूर्य | १४ वें, १५वें, १८ वें, १९वें, २९ वें, २२वें, 
॥ के नक्षत्र से विवाह का नक्षत्र अभिजित्‌ सहित| | २३ वें, २४ वें, २५ वें नक्षत्र पर चन्द्र हो तो 
| उषा. | | ध. | गिनने से विषम हो तो एकार्गल दोष होता है। | [उपग्रह दोष होता है। 
५ | पूफा. | ध. | पुष्य | पूफा. | पूभा. | पुष्य | पकवान ऊन ! ७ ९. क्रान्तिसाम्य दोष चक्र * 
| थि. | म. | ह. | उभा. | सवा. | ह. | पूषा. | मू, | मृ. | पूप ४ मेष | _ वृष | मिथुन कर्क | कन्या | तुला 
ह * ३.युतिदोष ७ * नीचेदी गई सारणी में पंक्ति १ और २ में दी गई राशि क्रमशः में कहीं भी सूर्य एवं चन्द्रमा हो तो 
जिस नक्षत्र का विवाह हो उसी नक्षत्र में यदि कोई ग्रह हो तो उस ग्रह का युतिदोष समझा जाता $ स्थूल रूप से क्रांतिसाम्य दोष होता है। यह सर्वत्र वर्जित है । जैसे - मेष के सूर्य और सिंह के चन्द्रमा 
है। चन्द्र उच्च, मित्र वा स्वक्षेत्री हो तो युतिदोष नहीं होता, अपितु श्रेष्ठ होता है । सूर्य, मंगल, शनि, ६ में या सिंह के सूर्य और मेष के चन्द्रमा में होता है । हमारे निर्णयसागर पंचांग के विवाह मुहूर्त शोधन 
राहु, केतु की युति दारिद्रय, मृत्यु आदि भयप्रद मानी गई है। | में गणितागत सूक्ष्म क्रांतिसाम्य ही लिया गया है । जो महापात से गणित करना चाहिए। 
*$ ४.वचेध दोष चक्र * ९०. दग्धा तिथि दोष ७ 


तु अन्न लत पूमा. शत. [मरणी [ुनर्वसु मृग. | मघा अख्ेा हस्त उफा। / रे ज न आम कप | से | सिलन | वूद्िक ॥ तलाक 


उपर के नक्षत्र का विवाह और नीचे के नक्षत्र पर क्रूर ग्रह हो तो वेधदोष होता है, यह सर्वत्र ! 


अवश्य ही त्याग देना चाहिए। इन संक्रान्तियों के सौर मास में ये दग्धा तिथियां विवाह में वर्जनीय हैं । इनका उपयोग संभाग विशेष पर 


ः निर्भर करता है। 
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धाशााधाााााधााााधधधााााााा काम 


बह मव-वर्षीय विक्रमाब्दशाके मध्ये ईस्वीमासदिनांकोपरि दिनदशा ज्ञानार्थ सुगमसारिणी ## | #£ क्निदशा-साज्ष अई 
| मिथुन | ४ कके सिंह | कन्या | | धन | | कुम्भ । ; जनन्‍्मना विंशतिः २० यूर्य: तृतीयेद 
| मिथुन | कर्क | _ तुला [वृश्चिक | धनु | | कुम्भ | कायम हम हा 


ए३ अप्रैल से। १४ मई से | ३ अप्रैल से | २२ मार्च से | २९ अप्रैल से | २४ मार्च से | १८ मार्च से | १७ अप्रैल से | २२ मार्च से | २४ मार्च से | २४ अप्रैल से| ३ अप्रैल से 

शु-द.ड.सू-द. शु-द.उ.सू-द. रद. उ.शु.द. गि.द.उ.रा.द. गु.द.उरा.द. श.द.उ.गु.द. ु-द.उ.श.द. |बि.व.उ.श.द. |भौ.द.उ.बु.द. |चे.द.उ.भो.द. चे:द.उ.भौ:द. सू.द.उ.चं-द. | या जावे ८. समाज कर हुए 

दिन २० प्रवे. | दिन २० प्रवे. | दिन ७० प्रबे. | दिन ४२ प्रवे. | दिन ४२ प्रवे. |दिन ५८ प्रवेश| दिन ३६ प्रवे. | दिन ३६ प्रवे. | दिन ५६ प्रवे. | दिन २८ प्रवे. | दिन २८ प्रवे. | दिन ५० प्रवे. मन्दस्य, नवमेष्ट ८ बृहस्पते: | दशमे 
विंशति २० राहो:, शेषा भअगुदशा 


धमईसे | ४्जूनसे | १५जूनसे | ४मईसे | थ<जूनसे | २१मईसे |२३अप्रैलसे| श्मई से | १८मईसे [२१अप्रैलसे| २१मईसे | २४ मई से 
सू.द.उ.चं. द. सू.द.उ.चचं. द. | शु.द.उ.सू. द. [रा.द.उ. शु. द. | रा.द. उ. शु. द. | गु.द. उ. रा. द. | श. द.उ. गु. द. | श.द. उ. गु. द. | बु. द. उ. श. द. | भी. द.उ.बु. द. | भी. द. उ.बु. द. | च॑. द. उ. भा. द. सकल नरम को 
दिन ५८ प्रवे. | दिन ५८ प्रवे. | दिन ३६ प्रवे. | दिन ५६ प्रवे. | दिन ५६ प्रवे. | दिन २८ प्रवे. | प्रारम्भ होगी । जो कि तारीख ३ मई को समाप्त 


दिन ५० प्रवे. | दिन ५० प्रवे. | दिन २० प्रवे. | दिन ७० प्रवे. | दिन ७० प्रवे, | दिन ४२ प्रवे. | दि वि 
र७जून से [२४ जुलाई से। २५ जून से | १९ जून से [२० जुलाई से| २३ जून से |होकर, आगे ४ मई से (सु. द.उ.चं. द.) सूर्यदशा 
भौ.द.उ.बु. द. | उत्त कर चन्द्रदशा ५० दिन चालू होंगी। इसी प्रकार 


२५ जून से |२७ जुलाई से| ६ जुलाई से | १६ जुलाई से | १६ अगस्त से| ६ जुलाई से 
.द.उ. म॑. द. [चं.द.उ.भो.द. |सू.द.उ.चं. द. शु.द.उ.सू. द. | शु.द. उ. सू. द. [ रा. द. उ. शु. द. | गु.द.उ.रा. द. | गु.द.उ. रा. द. | श.द.उ.गु. द. | बु.द.उ. श. द. | बु.द.उ.श.द. 
प्रवे. | आगे भी क्रमश: सभी राशियों की दशा का ज्ञान 


दिन २८ प्रवे. | दिन २८ प्रवे. | दिन ५० प्रवे. | दिन २० प्रवे. | दिन २० प्रवे. | दिन ७० प्रवे. | दिन ४२ प्रवे. | दिन ४२ प्रवे. | दिन ५८ प्रबे. | दिन ३६ प्रवे. | दिन ३६ प्रवे. | दिन ५६ प्र 
२५ जुलाई से | २५ अगस्त से [२७ अगस्त से | ६ अगस्त से |६ सितम्बर से [१७ सितम्बर से | ६ अगस्त से |६ सितम्बर से | २५ अगस्त से | २६ जुलाई से [२७ अगस्त से | २१ अगस्त से | सुगम है। इनका शुभाशुभ फल वर्तमान वर्ष के 
-द.उ.भौ.द. |सू. द.उ.चं. द. |सू.द. उ.चं. द. |शु.द. उ. >क रा.द.उ.शशु.द. | रा.द.उ. शु. द. | गु.द. उ. रा. द. |श.द.उ.गु. द. |श.द.उ.गु. द. |बु.द.उ.श. द. | प्रतिमासिक एवं इष्ट दिन पंचांग गोचर राशि ग्रह 
दिन ५० प्रवे. , | दिन ७० प्रबे. | दिन ७० प्रवे. | दिन ४२ प्रवे. | दिन ५८ प्रवे. | दिन ५८ प्रवे. | दिन ३६ प्रवे. | गणना नियमानुसार समझें क्रमश: प्रवास-सुख- 


भौ.द. उ.बु. द. | भौ. द. उ. बु. द. | च॑. .|सू. द.उ. च॑. द. 
दिन ५६ प्रवे. | दिन ५६ प्रवे. | दिन २८ प्रवे. | दिन ५० प्रवे, 

सितम्बर से | २५ अक्टू. से | २७ सित. से दुःख-सुख-पीड़ा-धनहानि-शोक-सुख इत्यादि ८ 

प्रतिफल तथा गोचर ग्रह चलन-कलन अनुसार फल 


२१ सित. से | २? अक्टू. से| २५ सित. से | २७ सित. से | २७ अक्टू. से| ७ अक्टू. से | १७ अक्टू. से| १६ नव. से | ७ अक्टू. से [२५ 
बु.द.उ. श. द. | बु.द.उ. श. द. | भौ.द.उ.बु. द. | चं.द. उ. भौ. द. | चं. द.उ. भौ. द. | सू.द. उ. चं. द. [शु.द.उ.सू. द. |शु.द.उ.सू द. [रा.द.उ.शु. द. | गु.द.उ.रा.द. | गु.द. उ. रा. द. | रद. उ.गु.द. | प्र 
दिन ३६ प्रवे. | दिन ३६ प्रवे. | दिन ५६ प्रवे. | दिन २८ प्रवे. | दिन २८ प्रवे. | दिन ५० प्रवे. | दिन २० प्रवे. | दिन २० प्रवे. | दिन ७० प्रवे. | दिन ४२ प्रवे. | दिन ४२ प्रवे. | दिन ५८ प्रवे. | का विचार करना भी योग्य है। तथापि स्थूल दृष्टि 
5 द दस्त, से त्व जे | से पाप ग्रह सूर्य-मंगल- शनि-राहु-केतु आदि का 
दिन-दशा का समय अशुभ फल प्रदायक तथा शुभ 
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ब शुभ फलसूचक। तथापि अपनी जन्मराशि से जन्म 
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पि २ फर.से | ४मार्च से | १४ मार्च से | विचारणीय विषय है। हे 
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बे. | दिन ५८ प्रबे. | दिन ५८ प्रवे. | दिन ३६ प्रवे. | दिन ५६ प्रवे. | दिन ५६ प्रवे. | दिन २८ प्रवे. | दिन ५० प्रवे. | दिन ५० प्रवे. | दिन २० प्रवे. « ८ के) 7 ० २३2, ४ 
सूर्य इस रेखा से पश्चिम की ओर चला जाता है, तो दोपहर के बाद का समय होता है। मेरीडियन शब्द लेटिन 


दिन ७० प्रवे. | दिन ७० प्रवे. | दिन ४२ प्रवे. 
७ /3.॥/.(ए.एम.) और ?.|/. (पी.एम.) का सरलार्थ तथा आरतीय ज्योतिष गणना - देश, |; और जब 

काल और परिस्थितियों के अनुरूप समय को व्यक्त करने के पैमाने बदलते रहे हैं। वैज्ञानिक प्रगति और नवीनतम + गण के मेरीडीज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है दिन का मध्य अर्थात्‌ दोपहर। एएम शब्द एंटी -मेरीडियन का संक्षिप्त 
आविष्कारों के चलते आज परमाणु घड़ी भी है, जो सबसे सही समय बताती है। जब बात समय को व्यक्त करने की हो. रूप £ै। जब सूर्य मेरीडियन रेखा के पूर्व की ओर होता है तब दोपहर से पहले का समय होता है और उसे एएम शब्द में 
रही है, तो इसे व्यक्त करने के लिए प्रायः एएम और पीएम शब्दों का प्रयोग करते £ैं। एएम दोपहर से पहले और पीएम #ः व्यक्त करते हैं। इसी तरह सूर्य जब मेरीडियन रेखा के पश्चिम की ओर होता है, तो पीएम शब्द का प्रयोग करते हैं, जो पोस्ट 
दोपहर के बाद के समय के लिए प्रयोग किया जाता £। प्राचीनकाल में मनुष्य सूर्य की विभिन्न स्थितियों से समय का १ मेरीडियन का संक्षिप्त रूप है। दिन के बारह बजे से लेकर रात के बारह बजे तक के समय के लिए पीएम तथा रात के बारह 
पता लगाते थे। रात्रि में समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह तारों की मदद लेते थे। सूर्य की स्थिति से ही एएम और + बजे से दिन के बारह बजे तक के समय के लिए एएम का प्रयोग होता है। भारतीय ज्योतिष गणना नियामक अनुसार 
पीएम शब्दों की उत्पत्ति हुईं। दोपहर के समय जब सूर्य ठीक हमारे सिर के उपर होता है, हम उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर नवीन वाए प्रवृत्ति सूर्योदय से मान्य होती है तथा अंग्रेजी ईस्वी काल गणना नियामक से रात्रि 2 बजे से ही वार परिवर्तन 
को मेरीडियन कहते £। जब सूर्य इस रेखा पर होता है, * एवं तारीख परिवर्तन का उद्बोधन बन पाता है। परन्तु भारतीय गणना पद्धति से ही जन्मपत्र जन्मकाल इष्टकाल आदि 
गणना हेतु बार प्रवृत्ति सूबोंदय काल से ही मान्य बनती है! तदनुसार अंग्रेजी ईस्बी तारीख का अंकन करना समुचित है 


आकाश में एक काल्पनिक रेखा की कल्पना करते हैं। इस रेखा क डयन कहते हैं। ज 
तब दोपहर का समय होता है। सूर्य जब इस रेखा के पूर्व की ओर होता # तो दोपहर से पहले का समय अर्थात्‌ सुबह का # 
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जित कार्यम्‌ लिखा जाता है, उसके स्पष्ट समय ज्ञान हेतु सूत्र-इष्टदिन के दिनमान को आधा करके घण्टा पिन्रिट बनावें तथा इसे इष्टदेशीय सूर्वोदयक्ाल में जोड़े, यह योगफल स्टेण्डड मध्यान्हकाल होगा, इस मध्यान्हकात्न 
मुहूर्त का समय समझना चाहिए। बुधवार को अभिजित मुहूर्त साधना का निषेध है। स्व स्थानीय सूर्योदय 2५२ का लेवें। ७ अभिजित मुद्ूर्त्त विषये मान्यता # ब्रह्मक्षत्रिय वैश्यानां शृद्राणांचापि नित्यश: । सर्वेषामेव 
यदा छावा मध्यान्हे च प्रजायते। तदा चाभिजिदाख्याता घटिकेका स्मृताबुधै: ॥ # संकेत ७ चेत्रादि द्वादश मासों में सर्वदा प्रथम कोष्ठक में रवियोग दिवस गणना दी गई है। अर्थ यह कि दोष संघ विनाशक रवि योग दिवस विशेष कल्प 
समय (हट हेतु प्रमुख परिहार विषयक सूत्र गणना मानक मान्य होता है। यह सुयोग अनुभव सिद्ध है। /+ चेत्री नववर्ष प्रा. 
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54] गोचरगरहा: / ज्येष्ठ सुदी में आर्द्रों से, चित्र नखत विचार। मेघ गाज से आपदा, भारी | ग्रह र 5 गोचरगहा: | 
गर्‌ रु कष्ट प्रहार ॥ रोहिणी पंथ रविचार का, तपन हज । मेघ गाज वर्षा क्ति 
५ यदि, सुख हो मंद ॥ शेष चरण वर्षा गति, शकुन सूत्र सुख रंग । |... 
-(९५ १९|२८ २९ ०६१४ २४ १८ १८ हमरा ऋतु की, वाक्य भवानी संग ॥। मृगशिरा वायु का चलन, 
- ५१ ४५५६ ३० ५६ ३६|३० ४१ ४९ | टिशाचार नभवात। मेघ गाज वर्षा भुवन, आर्द्रा सूर्य निपात॥ श्री गणेश | 
तर. ३१३४ ३४ १५ १४ १२ १३ ०१ ०१/ आरद्द्रा रवि, मेघ गाज अधिरंग। निर्णय शकुन शास्त्र का, भावी समय कुरंग [- | | 
५७८४० ५ १११ १४ ७३ ०२ ३ | ३ |॥ आर्द्रों बरसे स्वल्प भी, पुनर्वसु भरे तड़ाग । शकुन भवानी शास्त्र का, 7 [५७८२८ डढ १२४ १३ ७३०२ ३ | ३ 
३१|३७ ०४५० | ०२४3 ५० |११ ११ बहुविध करे प्रयाग ॥ वार पांच भृगु देव के, भौतिक बुद्धि अपार। वस्तु | ति. २६५९ ४५ | १८ ५५७ डंड | १७ ११११ 
( स्लो कट सुगधी-गंध की, तेजी पंथ निहार ॥ रोग शोक व्याधि गति, संक्रामक | ने॑ | 2 द 
#> | £ |अतिचार । स्वास्थ्य तंत्र में न्यूनता, पांच रूप शनिवार ॥[६ 4 
७ रोगीणा मरण जीचनविचार न ज्येड़्ा, आश्लेषा, शतभिषा, आई्द्रा, तीनों पूर्वा, भरणी, विशाखा, घनिष्ठा, कृतिका नक्षत्र तथा शनि-मंगल-रविवार एवं ड-९- १४- १२-६ ति बने मनुष्य को दुःख रोग अधिक देखना होता 
है। ड़न तीनों नक्षत्र वार तिथि में एक भी कम होवे तब चिंता न करें | दशा-उपदशा गोचर ग्रह गति विचार भी योग्य । महामृत्युंजय जप-जाप तथा तुलादानत: विविध शारीरिक पीड़ा हित शांति सूत्र समझें । ७ काक स्पर्श प्रतिफल यूज ७ शकुन शास्त्रीय 
नियामक से कौ आ-काक का मस्तक पर स्पर्श धनसम्पदा विनाशक तथा विविध जीवनीय समस्याओं में वृद्धि प्रदायक एवं कमर भाग तथा कन्धों पर काक स्पर्श भी शुभ सूचक नहीं होता है। यह काक स्पर्श प्रतिफल महिला जगत-स्त्री पक्ष पर विशेषकर प्रतिफल 
प्रदान करता है। तथापि यदि किसी वृक्ष के नीचे दही-खीर आदि पक्कान्न भोजन के कारण काक स्पर्श का शकुन प्रभाव नहीं बनता है तथा अकस्मात्‌ यकायक स्पर्श का दोष कुफल सूचक एवं काक का मैथुन कर्म अवलोकन भी नेष्टफल सूचक बनता है। मुहूर्त्त गणपति 
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# शनिचार एवं गुरु-बूहस्पति गतिचार फलाशय सूतन्रावली # श्री कालयुक्‌ सिद्धार्थी नामक 
संवत्सर कालांश में शनिदेव का चलन-कलन मूलतया कुम्भराशि में चरितार्थ रहेगा। संहिताशास्त्र अनुसार व्‌ अऔ गत शनि 
का कालांश सामाजिक-राजनैतिक-आर्थिक दृष्टिकोण से नवीन गतिपथ तथा स्थिर सुख-सम्पदा का 3 होता है। 
नाक्षत्रिक नियामक अनुसार शतभिषा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गतिमान बनेगा। बृहद्ध संहितामध्ये तत्‌ फलम्‌ - साजे 
शतभिषजि भिषक्कविशोण्डिकपण्यनीतिकृतीनाम।। मेघमालाग्रन्थानुसार श्री शिवपार्वती सम्बाद - मध्ये तु - 
मेदिन्यां पच्यते नैव राजयुद्धं परस्पर धान्यरसादीनां महर्घ॑ जायते ध्रुव । दुर्भिक्षं रसनाक्ष॑ विषयस्तु प्रणश्यति। पदान्त्ये 
शतभे मन्देपूर्वाभाद्रपदे।। भावार्थ यह कि वैद्य- चिकित्सक - कवि - साहित्यविद्‌ मादक द्रव्य विक्रेता, नीति विशेष के 
विज्ञाता पर बहुविधि प्रभार कष्टद उप निष्प्रयोजन प्रजा में अन्तोष विवाद -आन्दोलन की गतिविधि विशेष कर बन 
पावे। विभिन्‍न राजनेता-दलूपति- वर्ग में द्वन्द वैचारिक विभेद की मनोवृत्ति विशेषकर, जागृत होवे। नेता- 
दलपति-अधिनायक वर्ग में ट्वन्द, वैज्ञानिक विभेद की मनोवृत्ति विशेषकर जागृत होवे। सांवत्सरी पद्धति मध्ये<षपि -शनौ गते 
कुम्भराशौद्ून्दगतिमीतटे। उपद्रवी भवेद भूमौ बहुरोगों महीतले।। कादम्बिनी वृष्टिविद्याबोधकशास्त्रानुसारे तु- 
सुभिक्ष॑ मकर कुम्मे- कुम्भे तु पश्चिमो देश: पीड्यते गौतमी तट: ।। मेघमहोदय वर्षचरितार्थबोध संहिता शास्त्रानुसारेडपि 
- लक्ष्मी प्रकार सौखयं धनकणसहित देशसौख्ये नृपाणां , धर्मा धर्मो विद्यते सुखनिरत जनो मेघपूर्णा धरित्री। माइल्ये 
सर्वलोके प्रभवति बहुश: सस्यनिष्पति हर्षा, भूमिरम्याविवाहैर्जन सुखसमय: कुम्भगे सूर्यपुत्रे | भाव यह कि गौतमी, 
नदी तट संभाग विशेषकर प्रपीड़ित साथ ही पश्चिम दिशि संभाग भी वस्तु बन पावे। जन आन्दोलन, यातायात अवरोध, तथा 
विकास कामना हित जन आक्रोश चरितार्थ होवे। कुम्भ शनिचार दुर्भिक्ष का परिचायक नहीं होवे, विगत वर्षों में कुम्भ 
शनि रहते मानसून प्रवर्षण का गतिक्रम सार्थक ही रहा। राष्ट्रीय आल की आर्थिक-वित तंत्र में 
कक: बैंकिंग- मुद्राकोष प्रणाली में सुधार तथा आर्थिक विकास हेतु अर्थशास्त्रियों द्वागर अभिनव योजना का सुत्रपात। 
गति में अभिवृद्धि एवं उत्पत्ति- उत्पादन हेतु शासकीय योगदान लक्ष्य साधना विशेष कर बने। मद लोलुप स्वार्थ 
परायण जीवों का नाश तथा राष्ट्रीय विचारक जीवों का अभ्युदय विकास होवे। जन कल्याण-मड्जल संरचना हेतु सत्तानायकों 
द्वारा विशेष प्रयास बने। धर्म-अधर्म की व्याख्या मीमांसा हेतु स्पष्ट रूप से होवे, राजनीति धर्म सम्बन्ध पक्ष में स्पष्टता का रूप 
सार्थक होवे। दक्षिण सम्भाग में राजनैतिक ३४८ ७. गेहूँ-चणा-मसूर, जुवार, चावल, उड़द, तुबर-अरहर, चंवला, बाजरा, 
ऊन उद्योग आदि का कारोबार लाभदायी बने। द्वे 5-3 सौरिववषेण चरते यदा। राज्ञामन्योन्य भेदश्च शस्त्रकोश 
जायते॥। सूत्रानुसार सेना का चलन-कलन विशेष बनते सुरक्षा पद पर व्ययभार विशेष, अस्त्र-शस्त्र हानि का कुयोग। 


मनोत्साहवर्धक सुखद फलद। दिवा १ याम व्यापिनी शिक्षक, लेखक, व्याख्याता राष्ट्रीय विकास, सेनापति, आरक्षी नायक, सुरक्षा अधिकारी, 

&8 गुप्तचर विभाग पद विशेष पर प्रभारक कष्टद। दक्षिणे गमन, वायद्यां दृष्टि, बालव करणे, वाहन-व्याप्र, उपवाहन-अश्व, पीतवख्र, गदायुध, 

रजतपात्र, पायस भक्षण, कुंकुमलेपन, भूतजाति, जातिपुष्प, कंकण भूषण, पर्ण कंचुकी, कुमार्यावस्‍्था, उपविष्टा, मुहूर्त-४५, धान्य-गल्ला स्थिर 

सम भाव, सोना, चांदी, चना, तुवर, हल्दी, सरसों, दाना मैथी, केसर, चंदन, रोली, चाय, तम्बाकू, सौंठ, गरम मसाला, सुगंधी पदार्थ उन्नत 

<.0| धारणा। वासनिवास रवि संक्रमण, कुम्हार गति दक्ष। उत्पति उद्योग में, जन सुविधा अभिलक्ष।। किसी राशि पर संक्रमण करे भौम दिन सूर। तेल, 

#<>>-॥ नमक, रस, घी सहित, तेजी होय कपूर। इतीदं मकर संक्रमणं फलाशय सूत्र पंचांगे निर्णयसागरे - नीमच नगरस्थे।। शुभ भूयात्‌ सर्वदा श्रीरस्तु - 
5) विविध कल्याणमस्तु - सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वेसंतु निरामया:।। इत्यादि सुमंगलकामना सर्वेषां कृते।। «# 


# बृद्डरुपति गुरूदेंव का गतिचार मेंघ + वृषभ राशि में तदर्थ- मेषराशौयदाजीवए 
चैत्रसम्व॒त्सरस्तदा। प्रबुद्धोनामजलद: वर्षाचसर्वतोमुखी।। वृषराशौयदाजीवोवैशाखोवत्सरस्तदा। 
नंदशालो भवेन्मेघ: सर्व धान्यसमर्घता।। वैशाखे आश्शविनेमासेस्त्रीणांरोगाश्वदन्तिनाम। अश्वानां- 
चमहापीडागृहवैरं परस्परम्‌।। गोधूमशालिचणकामुद्रामाषास्तथातिला:। महर्घा:श्रावणेज्येष्ठेमद्यानांनम- 
हाजलमू।। श्रृंगालकेमालवेचउत्पातोराजविग्रह:। देशभंगाद्धयंशशून्यंघृतधान्यमहर्घता।। आषाढेश्रावणेवर्षा - 
नवर्षाभाद्रपादके। अश्वरोगश्चतुष्पादनाश: पीडागम: क्वचित्‌।॥। 


# गुरूचार विचार - बृहस्पति गुरुदेव का वार्षिक परिभ्रमण चैत्री वर्ष प्रारंभ से मेष राशि संज्ञा का तथा दिनांक 
०१.०५.२४ से वृषभ राशि विषयक गति संचार गणना तथा वृषभ राशि मध्य दिनांक 08-१0-२०२४ से वक्र गतिचार 
प्रारंभ होकर दिनांक 0४-0२-२०२५ से मार्गी गति प्रारंभ होगी तथा नक्षत्र गतिचार नियामक अनुसार भरणी-कृतिका- 
रोहिणी-मृगशिरा इन ४ नक्षत्र मध्य चलन-कलन रहेगा। संहिता शास्नानुसार राशि स्थिति प्रतिफल यह कि मेष राशि में 
बृहस्पति होतो उसे चैत्र सम्वत सर जानना उसमें प्रबुद्ध नाम का मेघ चारों ओर जल वर्षाता है। वृषराशि में बृहस्पति होतो 
उसे वैशाख वत्सर जानना। उसमें नंद्शाल नामक मेघ वर्षा करता है और सब रस सस्ते होते है। वैशाख और आख्विन में 
स्त्री वर्ग को पीड़ा हो परस्पर विरोध हो। गेहूं, चावल, चने, मूंग, उड़द, तिल यह श्रावण तथा जेठ में महँगे होते हैं। वर्षा 
कम हो । श्रृंगाल मालवा इनमें उत्पात हो, राजाओं में विग्रह हो, देश भंग हो, घी और धान्य वस्तु में बिक्री का अभाव रहे। 


औ राहु केतु गतिचार - इस वर्ष के पूरे समय में 20८ मीन राशि का तथा केतु कन्या तत्व का गतिशील रहेगा। 
इस नियामक अनुसार पत्रकार समाचार जगत वैज्ञानिक वर्ग - व्याख्याता - धर्माचार्य उपदेशक न्याय प्रदाता - 
न्यायकारक एवं बुद्धि विशेष जीविक वर्ग हेतु प्रभारक कष्टद रचना। साथ ही सरकार प्रजा के मध्य असन्तोष विद्वेष की 
मनोवृत्ति का चलन-कलन सहज बन पावे। जन व्यापी राष्ट्रीय आन्दोलन मार्ग अवरोध आदि बनें तथापि परराष्ट्रीय 
राजनयिक सम्बन्धों में अभिवृद्धि बन पाती है। यत (जौ), चावल, मक्का, ज्वार, बाजरी, गेहूँ, तिल, पोहा, साबूदाना, 
फलिहारी धान्य वस्तु में विशेष तेजी का प्रतिफल बन पाता है। 


७ यह ज्योतिर्विज्ञान का प्रालेख संहिता मैदिनी शास्रानुगत अभिव्यक्ति होता है 4-० 
सृष्टि संरचना का विधान नियामक एवं गौ-प्रजा की भाग्य रचना का प्रारूप 
नैसर्गिक शाश्वत बिंदु प्राधार भी स्पष्ट गतिक विचारणीय अवशेष रहता है।। श्रीस्तु।। 


त प्रकृति प्रधान विजनित मायावी तंत्र 
भी सतत्‌ सबल प्रबल रहता है। यह 
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मुक्षीयमामृतात्‌ भूर्भुव: स्वरों सः जूं 
हों 3»। 


फू चोघड़ियामुहूर्त पर [8 : (3 है वन कम 
| औ£ मंत्र सरलार्थ - हम परमेश्वर 
८ दिन के तथा ८ रात के होते हैं। उ.से उत्पात । चने ८: | त्रयम्बक की आराधना करते हैं वह 
- <3|परम सुखप्रदायक एवं पुष्टिवर्धक है 
। यथा तरबूज आदि फल (परिपाक 


इृष्ट दिन के दिनमान में ८ का भाग देने से १ का न 
मान आवेगा।॥ दिन का सूर्योदय में तथा रात्रि 
का सूर्यास्त में योग करने से गणना होती है। 


७७ अथ वरकन्ययोर्नक्षत्रमेलापके वर्णादिनाड्यन्तानामष्टकूटानां गुणस्य संख्या पश्चाड़े निर्णयसागरे ७ ०८६६: 


(१) वर्णगुणज्ञानचक्र (६) गणमैत्रीगुणज्ञानचक्र (४) योनि गुणज्ञानचक्र "(88५ | ७४६५४६"७ (७) राशिकृट गुणज्ञान चक्र 
वर > & परस्पर कार्यक्षमता [वर > परस्पर अभिरूचि 2 ० दिमागी सम्बन्ध सन्तुलन विरंक हट का पा जीवनचर्या ७7२७८ 
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१॥ ३ | तक गणना करें वर > परस्पर प्रकृति स्वभाव यदि कन्या प्रगल और चरण | लिप 
| ३ |१॥| ० | १॥| [० [१॥[ ० | १॥ उपरोक्त स्थानों में मंगल के बदले में शनि 
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५ [१॥१॥| ० [१॥| ० च. ५५ | ॥ | ॥ | भावपति की नेष्ट स्थिति भी मंगल तुल्य 
[३३श॥| शा तति ३ |अशुभ । शेष [में.[५ |४]| |॥ | ५ | ३ [॥| | ही समझना चाहिए। ह 
नि विगत छत बह [तप मल चुकी पल लिस व 
र [३] ३ व. ५४ ५॥| ५ ॥ | ३ चन्द्र से तथा बर के शुक्र से भी १। ४। दि 
लि गिर अर्थाद्‌ ३ गुण जज ९ स्थान सार मे अल कप # जन्माक्षर रचनामध्ये # ४ युंजा-विवेक हं£ 
मान्यता । प्र णडली समझे । 


अश्विनी-भरणी-कृतिका-रोहिणी-मृगशिरा-रेवती । 

[मेष | के मध्य. | आर्द्रा-पुनर्वसु-पुष्य-आश्लेषा-मघा-पूर्वा फाल्गुनी-उत्तरा 
| कन्या | पकर | घुजा | फाल्गुनी-हस्त-चित्रा-स्वाति-विशाखा-अनुराधा । 

कुम्भ ज्येष्ठा - मूल - पूर्वाषाढ - उत्तराषाढ - श्रवण - घनिष्ठा - 
शतभिषा - पूर्वाभाद्रपद - उत्तराभाद्रपद। 


# अपने नामाक्षर से बेर वर्ग ज्ञान कोष्ठक +# 
अपने नाम के वर्ग से पंचम ५ गणना का वर्ग शत्रु-वैरी समझें। तृतीय ३ 
गणना का सम मित्र तथा चतुर्थ गणना का मित्र वर्ग समझना चाहिए। 


अड्डडउए |कखगघडचिछजझज|टठडढणलथदधन।|पफबभम 
गरूड़ | मार्जार | सिंह श्वान सर्प | मूषक 


यरलव |[शषसह 
मृग | मेढा- 
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थ) शास्त्रीय मांगलिक योंग छे 
'कुयोंग-सुयोग संरचना सूत्रावली 
#ँ& तथा च विविध परिहार-समाधान वचन मीमांसा ओई 


नर-नारी के दाम्पत्य जीवन को सुख-सम्पदायुक्त अथवा दुःख 
दुःविधायुक्त बनाने के लिये केवल मात्र मंगल ग्रह ही उत्तरदायी नहीं 


। मांगलिक योग सदैव मांगलिक संज्ञा का ही नहीं होता है - सुमंगल ७; 
पक्ष की संरचना भी बन पाती है। अत: जन्मकुण्डली में केवल मंगल ७ 


की स्थिति को ही आधारभूत नहीं मानें । दाम्पत्य जनजीवन को 


कष्टद बनाने वाले शनि-राहु-केतु-सूर्य तथा शुक्र की भाव विषम ० 


स्थिति रचना पर भी ध्यान देना चाहिये। 


(१) कुजदोष-मंगल का स्थान न्यास जन्मकुण्डली,के १-४-७- 
८-१२ भाव स्थान पर होने से वर-कन्या की पत्रिका मांगलिक संज्ञा की 
कही जाती है यथा सूत्र-लम्े व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे । 
कन्याभर्तुविनाशः स्वाद्धर्तुभार्याविनाशनम्‌॥ (२) यदि वर-कन्या की 
पत्रिका में जिस स्थान भाव पर मंगल हो तथा अन्य कोई प्रबल पाप ग्रह भी 
उस स्थान पर ही रहते कुज-भौम दोष नहीं रहता है एवं परिहार रचना बन 
जाती है| यथा सूत्र-शनि भीमो5थवा कश्चित्पापो वा ताहशोभवेत्‌ । 
तेष्वेव भवनष्वेब भौम दोष विनाश कृत ॥| भौम तुल्यो यदा भौमः 
पापो वा ताहशो भवेत्‌ । उद्बाह: शुभदः प्रोक्ताश्चियु*च सुखप्रदः ॥। 
भावार्थ यह कि उष्णमुष्णेन शम्यते तुल्य सूचक संज्ञा परिहार बन जाता है। 
(३) वर-कन्या की पत्रिका में १-४-७-८-१२ स्थान भाव में शनि हो तो 
भी भौमदोष शान्त हो जाता है यथासूत्र - यामित्रे च यदा सौरिरल॑ग्ने च 
हिब्ुके तथा। अष्टमे द्वादशे चैब भौमदोषो न विद्यते ॥ (४) एक विशेष 
सूत्र रचना यह भी कि वर-कन्या के जन्मलम्म तथा चन्द्रलमम दोनों से भाव 
गणना करना चाहिये। यथा - चन्द्रा्नग्न व्ययाष्टमे मदसुखे राहु: कुजार्की 
तथा । कन्याश्रेद्धवरनाश-कृद्दरवधूहानिर्धुवं जायतेति ॥ (५) मांगलिक 
कन्या का विवाह मांगलिक वर के साथ करना यह भी शास्त्र नियामक प्रचलित 
है यथा सूत्र - कुजदोषबती देया कुजदोषवते किल। नास्ति न चानिष्टं 
दम्पत्यो: सुखबर्धनम्‌ ॥ (६) तथापि वर-कन्या मांगलिक वर्ग-संज्ञा में 
मान्य है भी या नहीं ? इस पक्ष पर भी विचार मंथन कर लेना योग्य विषय है 
| मंगल रचना में यदि निम्न वचन शास्त्र नियामक भी प्रतीत होवे तो मांगलिक- 
कुजदोष नहीं बनेगा। यथासूत्र-सप्तमस्थो यदा भौमो गुरूणा च निरीक्षितः 
| तदा तु सर्व सौख्य॑ स्थाद्धोम दोषो विनश्यति॥ अर्थात्‌ मंगल पर गुरू 


। कुज 
्् 


की पूर्ण दृष्टि बजते मंगलकृत दोष नहीं रहे | (७) पुनरपि शास्त्रीय समाधान 


सूत्र यह भी कि मेषराशि का मंगल लम्म में अथवा वृश्चिक राशि का मंगल 


चतुर्थ ४ सुखभाव में अथवा मकर राशि का सप्तम ७ वें तथा कर्कराशि का. & 


अष्टम ८ वें अथवा धनुराशि का मंगल द्वादश १२ बें भाव स्थान में रहते भौम 
दोष नहीं बनेगा । यधा शास्त्र बचन-अजे लग्े व्यये चापे पाताले वृश्चिके 
कुजे। चूने मृगे कर्किचाष्टौ भौमदोषो न विद्युते ॥ (८) यदि वर कन्या 
के मंगल की स्थिति दक्री-नीच-अस्त-तथा शत्रु राशि की १-४-७-८- 
१२ वें भाव में हो तथा गुरू-शुक्र लग्न केन्द्रादि में बलवान राशि रचना के हो 
तो भी भौम दोष नगण्य माना जाता है। यथा शास्त्रीय वचन-वक्रिणि- 
नीचारिगृहस्थे वारर्कस्थेषपिवा न कुज दोष: । सबले गुरी भूगौ वा 
लग्ने द्यूनगेडपिवाउधवा भौमे ।। (९) इस भौम दोष समाधान हेतु और भी 
शास्त्र वचन है कि गुरू-शुक्र केन्द्र स्थान १-४-७-१० वें भाव में स्थित एवं 
स्वनवमांश वर्ग का अथवा चन्द्र पर गुरू-शुक्र की पूर्ण दृष्टि हो अथवा शुभ 
ग्रहों के साथ सम्बंधशील मंगल तथा कर्क लग्म का मंगल अपनी नीच राशि 
का अथवा शत्रुराशि मिथुन-कन्या का अथवा अस्तगत स्थिति का रहते भी 
अनिष्ट्सूचक नहीं होता है यथाशाख्त्रीय सूत्र-जीबो5थवा भृगु-सुतश्च 
सस्‍्वकेन्द्र संस्थस्ती शीत भानुमपि पूर्णतया सुद्दष्ट्या | नीच: 

स्वभागगमितौ यदि वीर्यवन्ती भौमोत्थ दोषजभय॑ नयतों विनाशम्‌ ॥ 

पुनरपि ग्रन्थान्तरीय सूत्र रचना - शुभयोगादिकर्त्तत्वे नाउशुभं कुरूते 
: । कुजः कर्कटलम्रस्थो न कदाचन दोषकृत ॥ नीचराशिगतः 

सोडयं शत्रु क्षेत्र गतोडईपि च। शुभाउशुभफल नैब दद्यादस्तं-गतोडपि च 
॥ अस्तगे नीचगेभौमेशलुक्षेत्र गतेडपिवा । कुजाष्टमोद्धवो दोषो न 
किंचदपि विद्यते || (१०) मंगल दोष परिहार विषयक समाधान वचन यह 

भी कि यदि वर-कन्या मांगलिक होवे तथा यदि सूर्य ३-६-१०-११ भाव 
स्थान में होवे एवं गुरू कर्क उच्चराशि तथा शुक्र उच्च मीन राशि तत्व संज्ञा के 

होवें तथा चन्द्रमा २-५-९-११ स्थान भाव में हो तो मंगल दोष विनाशक 
अर्थात्‌ मांगलिक संज्ञा नहीं बनेगी । यथाशास््रीय बचन-व्र्यायारिदिक्षु 
मार्त्तण्डो स्वोच्चगौ जीवभार्गवौ । पक्षेषु नवरूद्रेषु शीतगुश्ेत्तदा 
शुभः ॥ (११) वर कन्या के मांगलिक स्थिति रचना उपरान्त यदि मंगल 
मकर उच्च राशि का अथवा स्वगृही मेष-वृश्चिक राशि का हो अथवा 
स्वनवमांश राशि वर्ग का हो एबवमेव ३-६-१०-११ स्थान भाव में प्रभावशील 
रहते भी मंगलदोष नहीं बनता। यथा शास्त्रीय प्रमाण सूत्र -स्वगृहे स्वोच्चगे 
भौमे वर्गोत्तमगतेडपिवा । बलाढ्योउपचय स्थाने भौमस्तस्यथ न दोष 
कृत॥ तनु धन सुखमदना युर्लाभव्ययग: कुजस्तु दाम्पत्थम्‌। विघटयति 


॥ तदगृहेशों न विधटयति तुंगमित्रगेहे वा ॥ भावार्थ यह विशेष भी कि मित्र 


| 


राशि सिंह-कर्क-धमु-मीन का मंगल मंगली दोष कारक नहीं बनता है| 
(१२) वर कन्या के अष्टकूट गुणादि मेलापक जन्मराशि नक्षत्र अनुसार यदि 
२५ से ३० संख्या के गुण प्राप्त होवें तथा राशिपति मित्रता एवं परस्पर गण 
एकसमान वर्ग के होवें तो भी भौम-कुजदोष का निवारण होता है। यथा 
राशिमैत्रं यदा याति गणैक्य वा यदा भवेत्‌। अथवा गुण बाहुल्‍ये भौम 
दोषो न विद्यते ॥ (१३) जिस वर-कन्या की पत्रिका में प्रथम भावादि १- 
४-७-८-१२ में स्थित मंगल यदि चन्द्र अथवा गुरू के साथ युतिकारक 
अथवा चन्द्रमा केन्द्र स्थान १-४-७-१० भाव में होवें तथा सप्तम ७ भावेश 
अपने सप्तम स्थान में हो एवं केन्द्र-त्रिकोण भाव में शुभग्रह तथा ३-६-११ 

भाव स्थानों में पापग्रह हो इस रचना स्थिति के बनते भी मांगलिक दोष मान्य 
नहीं होगा। यथा शास्त्रीय वचन-केन्द्रे कोणे शुभाव्याश्रेत्‌ त्रिषडाये5प्य 
सद्रप्रहा:। तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तथा || कुजो जीवसमायुक्तो 
युक्तो वा शशिना यदा। चन्द्र: केन्द्रगतों वाइपि तस्य दोषो न मंगली॥ 

(१४) यदि वर- कन्या की पत्रिका में लग्म से-चन्द्रमा से-तथा शुक्र से १- २- 

४-७-८-१२ इन भाव स्थानों में किसी एक स्थान पर ही अर्थात्‌ जिस भाव 

राशि में बर के स्थित हो उसी भाव राशि स्थान में कन्या के भी होवें तो भी 

मांगलिक परिहार बन पाता है तथा दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। परन्तु यदि 

वर-कन्या में से दोनों के मंगल अलग-अलग स्थानों पर हो तो उपर्युक्त 

सुफल नहीं प्राप्त होगा । यथा-दम्पत्योर्जन्मकाले व्ययधनहिबुके सप्तमे 
रन्‍ध्रलम्मे। लग्माच्च शुक्रादपि खलु निवसन्‌ भूमिपुत्रस्तयो श्र । दाम्पत्यं 
दीर्घकाल॑ सुतधनबहुलं पुत्रलाभश्चव सौख्य॑ । दद्यादेकन्न हीनौ 
 पुत्रनाश्श करोति ॥ (१५) मंगल आदि अन्य ततूसम पापक 
ग्रहों के परिहार दोष निवारण हेतु यह सूत्र भी अवलोकनीय है। यथा जो भाव 
अपने स्वामी से युक्त हो या दृष्टि प्रदाता हो तो उन भावों का फल शुभ-सूचक 
बनेगा । तथा पापग्रहयुक्त बुध एवं क्षीण चन्द्रमा यदि शनि-मंगल-सूर्य के 
साथ अथवा इनसे ही देखा जावे तो उन भाव स्थानों की हानि नेष्टफल बनना 
भी स्पष्ट है तथा शुभग्रह बुध-गुरू-शुक्र सबल प्रभावशील चन्द्र से युक्त 
अथवा दृष्ट हो उन भावों का प्रतिफल शुभसूचक यथा शास्त्रीय बचनसूत्र 
विशेष - यो यो भाव: स्वामिद्दष्टो युतो वा सौम्येर्बास्यात्तस्य तस्यास्ति 
वृद्धि: । पापैरेबं तस्य भावस्य हानि निर्देष्टव्या पृच्छतां जन्मतो वा ॥ 
इस प्रकार केवल १-४-७-८-१२ स्थान स्थित मंगल के रहते ही कुजदोष - 
मांगलिक कुयोग नहीं बन पाता है। अन्य भी लिखित विविध शास्त्रीय परिहार 


कै. समाधान सूचक वचनों का मंथन करते-विचारशील रहते सारभूत तथ्य निर्णय 


करना शासत्रसम्मत 


कांद जमा. जछ 
निर्णयस्रागर पंचांग कार्यात्रय-नींमच छावनी ( म॒.प्र.) 


$ दुष्ट भकूट दोष नगण्य हो जाता है। यथा-द्विद्वांदशे बा नवर्पचमे वा षट्काष्टके कै दोषो न वक्तव्य: सर्वथा यत्नतो बुधैः ॥ भावार्थ यह कि वर-कन्या.के राशिपति 

केंड विविधशास्रीयपरिहार पा (( राव धोवितों वा। एकाधिपत्ये भवनेशमैत्रै: शुभाय पाणिग्रहण विधेयम्‌ ॥ (? शुक्र-गुरू-बुध आदि में अन्त्यतम एक ही हो तो भी नाडी दोष का परिहार मान्य 
अधष्टकूट गुण मेलापक एवं विविध मुहूर्त निर्णय में तथा ग्रह शांति - अनुष्ठान ९ पुनरपिशास्त्रवचनम्‌ -वर्गवैरं योनिवैरं गणवैर॑ नृदूरकम | दुष्टकूट फल सर्व॑ ग्रह (? होता है। अत्यावश्यकता में नाडी शुद्धि नहीं बनने पर शास्त्रीय वचन यह भी है कि 
आदिकार्य रचना में मूल दोष-प्रदोष रचना स्थिति बनने पर उन विषयक समाधान 4; मैज्रेण नश्यति ॥ प्रोक्तेदुष्ट भकूटके परिणयस्त्वेकाधिपत्ये शुभो-अथो ९ - दोषापनुत्तये नाड्या मृत्युंजय जपादिकम्‌ ॥ विधाय ब्राह्मणांग्रैव तर्पयेत्‌ 
सुविधा परिहार वचनों की सनन्‍्मान्यता आगम काल से सन्मान्य है। कुयोगद स्थिति ९ राशीश्वरसौहदेडपि - सूत्रानुगत भकूट परिहार यह भी कि १, वर कन्या राशिपति 4 कांचनादिना ॥ हिरण्यमयीं दक्षिणां च दद्याद्वर्णादिकूटके । गवोजन्न॑ं बस 
रहते सुयोग का वर्चस्व प्रभाव बनने पर कुयोग का पलायन होना - बनना सर्वशास्र 9 एक ही ग्रह होवें। २. राशिपतियों की मित्रता परस्पर होवें। ३. बर कन्या की तारायें 0 हेम सर्वदोषापहारकम्‌॥ अर्थात्‌ महामृत्यंजबजप-स्वर्णदान-गौदाब-अन्न वश्नादि 
सम्मत है। यथा-अयोगे सुयोगो5पिचेत्‌ स्यात्तदानीमयोगं निहत्यैष सिद्धिं ( (कन्यरक्षाद्‌ वरभं यावद्‌ इत्यादि) परस्पर तारा शुद्धि रहते भी दुष्ट भकूट मान्य नहीं (? अजुदान विविध दोष के निवारक हैं तथापि नाडी दोष विकार हेतु लक्ष्य रखना ही 
तनोति॥ पुनरपिवचनम्‌ - अयोग: सिद्धियोगश् द्वावेती भवतो यदि। अयोगो $ | ४. वर कन्या की राशि वश्यतासबलता - शुद्धि। ५. नवांश पतियों की मित्रता। ये $ चाहिये | इस प्रकार का उद्बोधन विविध मुहूर्त्त ग्रन्थों में है। (७) बर-कन्या के 
हन्यते तत्र सिद्ध योग: प्रवर्त्तते। ग्रन्थान्तरेडपि सूत्राधारम्‌-दोषा श्रबहव: सन्ति ९) पांच प्रकार के परिहार भी दुष्टभकूट दोष निवारक हैं तथापि इसमें परस्पर नाड़ी शुद्धि 6, वय-उम्र प्रमाण अधिकता की स्थिति होने पर आवश्यकता विशेष स्थिति अनुसार 
गुणा; स्वल्पा: कलौयुगे। तथापि दोषा नश्यन्ति स्वापवाद गुणै: सह ॥ होना ही चाहिये। मैत््यां राशि स्वामिनो रंशनाथ इन्दस्यापि स्थाद्‌ गणनां न दोष: 0 तिवाह मुहूर्त समाधान सूत्र वचन यह भी लोक प्रचलित है। दुर्भिक्षे राष्ट्रभंगे च 
भावार्थ यह कि किसी कुयोग दिवस पर सुयोग विशेष यथा (अमृतसिद्धि-सवार्थ (! । खेटारित्वं नाशयेत्सद्धकूटं खेट प्रीतिश्रापि दुष्ट भकूटम्‌ ॥ भावार्थ यह कि वर €? पित्रोर्वा प्राण संशये । प्रोढायामपि कन्यायां प्रतिकूल न दुष्यति ॥| संकटे 
सिद्धि-दोष संघ विनाशक रवि योगादि तथा अन्य विशेष कल्पादि योग स्थिति) 4; कन्या के राशिपतियों की परस्पर मित्रता हो अथवा दोनों के नवांशपतियों की मैत्री हो $ समनुप्राप्ते याज़्वल्क्येन योगिना । शान्तिरूक्ता गणेशस्य कृत्वा तां 
का समावेश बनें तो कुयोग दिवस नष्ट होकर सुयोग का ही प्रतिफल चरितार्थ ( तो गण का दोष नहीं बनेगा तथा शुभ भकूट अथवा वर कन्या की एक समान राशि हो € शुभमाचरेत ॥। आवश्यकेषु कार्येषु राज्ञां तत्‌ कर्मकारिणाम्‌ । विवाहादीनि 
होता है। इसी प्रकार गुण मेलापक-अष्टकूट गणना में भी बहुविध परिहार समाधान / तो ग्रह शत्रुता दोष नष्ट होगा। एवं परस्पर ग्रह मित्रता रहने पर दुष्ट भकूट (६-८, ९-५, % कुर्वीत विषमे5पि गुरूशुक्रयो: ॥ भावार्थ यह कि दुर्भिक्ष-ाष्ट्रभंग-पिता के 
सूत्र हैं, परिहार बनने पर गुण संख्या वृद्धि करना-बनना भी एक नैसर्गिक नीति- ( २-१२) दोष ष्ट होता है। स्पष्ट अभिप्राय यह कि वर कन्या की भकूट शुद्धि तथा ग्रह (! अवसान स्थिति-वय प्रमाण विशेष-पद विशेषस्थ वर्ग तथा शासकीय कर्मचारीगण 
रीति का स्पष्ट विषय है। $, मित्रता इन दोनों विषय में कोई भी एक अवश्य होना चाहिये | शुभ भकूट ग्रह ९$ आवश्यकता विशेष स्थिति में वसिष्ठ हवन शांति श्री गणेशजी की पूजा आदि 
(१) राशि वर्ण (ब्राह्मण + क्षत्रिय + वैश्य + शुद्र) गुण मेलापक में इनकी &? शत्रुतानाशक-तो परस्पर ग्रह मित्रता अशुभ भकूट दोष नाशक होती है। (६) गुण (१ करके कार्य समाधान कर सकते हैं। दशवर्षव्यतिक्रांता कन्वाशुद्धि विवर्जिता। 


विषमता बनने पर परिहार सूत्र - हीन वर्णो यदा राशी राशीशो वर्ण उत्तम: । /! मेलापक में नाड़ी विचार विशेषकर देखा जाता है। नाड़ी दोष का परिहार ग्रह मेलापक- ९) तस्यास्तारेन्दु लग्मानां शुद्धौ पाणिग्रहोमत: ॥ द्वादशाउब्दे परे कन्या षोडशाब्दे 


तदा राशीश्वरो ग्राह्मस्तद्राशिं नेव चिन्तयेत्‌ ।। वर की अपेक्षा कन्या के राशि वर्ण & आचार्य सीताराम झा कृत में यह कि यदि बर-कन्या के जन्म ग्रह राशि जनित वर्ण 0? परे बरे। व्ययवेदाष्टमे सूर्ये जीवे चैव न दोष भाक्‌ ॥। अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी 
अल्प होने पर यदि वर का राशिपति कन्या के राशिपति से उत्तम वर्ण का हो तो उस ९! (जन्मजाति से अभिप्राय नहीं) जन्मगणशि वर्ण-ब्राह्मण वर्ग है तो नाड़ीदोष पूर्णतया €( नववर्षा च रोहिणी दश वर्षा भवेत्‌ कन्या अत उर्ध्व रजस्वला।॥। वर लोभाप्षि 
राशि का चिन्तन नहीं करें। ग्रहों का वर्ण संज्ञा सूत्र-गुरू शुक्र-विप्र ब्राह्मण । & मान्य होगा । क्षत्रिय-वैश्य-शुद्र वर्ण राशि रहते नाडी दोष प्रभावी नहीं। यधा-नाड़ी # कालाशभ्यां दुर्भिक्षद्वेश विप्लवात्‌ । विवाहो शुभदो मान्य॑ अनिष्टगे बृहस्पतौ 
सूर्य मंगल-क्षत्रिय। चन्द्रमा-वैश्य। बुध-शनि - शुद्र वर्णक मान्य हैं। (२) वर दोषो ही विप्राणां वर्ण दोषस्तु भू भुजाम्‌ । वैश्यानां गण दोषस्तु शुद्राणां योनि ९) ॥ इत्यादि श्लोक वचन भी आवश्यकता विशेष स्थिति के ही समाधानसूचक 


कन्या के नक्षत्र योनि दोष विकार होने पर यदि वश्य गुण स्थिति योग्य है तो नक्षत्र / दूषणम्‌ ॥ अर्थात्‌ नाड़ी दोष विप्र वर्ण पर प्रभावी, वर्ण दोष क्षत्रिय वर्ण पर, गण दोष # उपलक्षक वचम मात्र हैं पूर्णतया मुहूर्त शास्त्र सम्मत नहीं। तथापि विवाहादि समाधान 


योनि दोष पर विचार नहीं करें। यथा-योनेरथो वैरिभाव: स तु कार्ये वियोगद: ९ वैश्य वर्ण पर, योनि दोष शुद्र वर्ण आदि राशि पर ही प्रभावशील होता है। पुनरपि ? सूचक सूत्र-प्रमाणं ग्राम वचन विवाहादौ तथात्यये | यत: परम्परायात॑ धर्म 
। राशिवश्य॑ च यद्यस्ति कारयेन्न तु दोषभाक्‌ ॥ (३) वर कन्या के राशिपतियों $ शास्त्रीय नाड़ी परिहार व्यवस्था-राश्यैक्ये चेद्धित्रमृक्ष द्वयो: स्पात्रक्षत्रैक्ये राशियुग्मं $ विन्दन्ति ते खलु ॥ देशाचारः कुलाचारो जात्याचारो विशेषत: । कर्तव्यो 
में शत्रुता रहने पर भी यदि दोनों की राशियों के नवाशंपतियों में मित्रता हो अथवा ( तथैव । नाड़ी दोषो न गणानां च दोषो नक्षत्रैक्ये पादभेदेशुभं स्थात्‌ ॥ सरलार्थ ९? विदुषा तत्र साराउसारं विचार्य च। देशाचारस्तावदादौ विचिन्त्यो देशेदेशे या 
नवांशपति बलवान हो तो ग्रह शत्रुता का दोष नहीं। यथा-राशिनाथे विरूद्धेडपि $ यह कि वर-कन्या दोनों की राशि एक ही हो तथा नक्षत्र भिन्न-भिन्न अलग हों तथा स्थिति: सैव कार्या। लोके कोडपि पण्डितावर्जयन्ति देवज़5तो लोकमार्गेण 
सबलावंशकाधिपौ | तन्मैत्रेडपि च कर्तव्यं दम्पत्यो: शुभमिच्छता ॥ (४) & दोनों का नक्षत्र एक ही हो और राशि भिन्न-अलग हो तो नाड़ी दोष तथा गण दोष ? यायात्‌ ॥ एवमुक्ति: आचार्य वराहमिहिर:ः बृहत्संहितायामपि | विवाहादिक 
वर-कन्या के गण विषयक दोष विकार होने पर भी यदि राशिपतियों की परस्पर * $ कार्य समाधान में ये सूत्र वचन भी देश काल परिस्थिति विशेष अनुसार ही समाधान 
मित्रता है तो गण विकार नहीं रहेगा | यथा-ग्रहमैत्री च राशिश्व विद्यते नियत (? भेद-भिन्न भिन्न हो तो नाड़ी दोष मान्य नहीं होगा। यथा पूर्वाभाद्रपद-३ चरण ४ चरण ६? सूचक उपलक्षक संज्ञा के समझना चाहिये। लग्न शुद्धि में ग्रह स्थिति परिहार-दोषो 
यदि। न गणभावजनितं दूषणं स्याद्विरोधदम्‌॥। (५) भकूट दोष निवारक # इन दोनों में नक्षत्र एक ही है परन्तु राशि भिन्न भिन्न है, अत: नाड़ी दोष नहीं बनेगा। 9 नेव सिते5रिनीच गृहगे तत्षष्ठदोषोडपि न । भौमेस्ते रिपु नीचगे नहि 
परिहार वचन - वर की राशि से कन्या की राशि गणनानुगत ५ वीं अशुभ किन्तु (? जन्म नक्षत्र भेद अनुसार भी नाड़ी दोष परिहार व्यवस्था है यधा-रोहिण्याद्रा मृगेन्द्रामि & भवेद्धौमोउष्टमो दोष कृन्नीचे। नीच नवांशके शशिनि रिः:फाष्टारिदोषो5पि.न 
नवम ९ वीं शुभ तथा वर से कन्या की राशि २ अशुभ परन्तु १२ वीं शुभ होती है। $ पुष्यश्रवण षौष्णभम्‌। अहिर्बुधन्यक्षमेतेषां नाड़ी दोषो न विद्यते ॥ अर्थात्‌ वर कै ॥ लझ विकार परिष्ठार - गुरौ लग्नाधिपे शुक्रे सबीर्ये लग्न केन्द्रगे 
यथा-पुंसो गृहात्‌ सुतगृह्दे सुतहा च कन्या, धर्मे स्थिता सुतवति पतिवह्ठभा (? कन्या के जन्म नक्षत्र रोहिणी-आर्द्रा-मृगशिरा-विशाखा-पुष्य-श्रवण-रेवती तथा €? दशदोषा विनश्यन्ति यथा5अप्नौ तूलराशय: ॥| प्रकारान्तरेषपि-बुध गुरू सितेषु 
च। द्विद्वादेशे धनगृहे धनहा च कन्या, रि:फे स्थिता धनवती पतिवल्लभा च ५ उत्तराभाद्रपद जन्म नक्षत्र होने पर नाड़ी दोष मान्य नहीं होगा । संकेत-इसी प्रमाण में / केन्द्रे १-४-३१० मात्रे तथा त्रिकोण ९-५ स्थाने विविध दोष विनाशका: ॥। 
॥ तथा वर कन्या की २-१२, ६-८, ९-५ दुष्ट भकूट गणना होने पर भी यदि वर # ग्रहयुति दोष परिहार - स्वक्षेत्रग: स्वोच्चगो वा मित्रक्षेत्रगते विधु:। युतिदोषाय 
कन्या के राशि स्वामी एक ही हो अथवा राशिपतियों की मित्रता होने पर, गणदोष- ९ पुनरपि 5 ै न कआ, . 
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७ चन्द्र स्पष्ट सारिणी प्रयोग विधि ७ भयात भभोगरचना - ६०।० 
में से गत नक्षत्र के घटीपल घटा देवें तथा वर्तमान नक्षत्र के घटी पल जोड़ 
देवें, यह भभोग होगा तथा ६०।० में से घटायें, अंकों के घटी पलों में इष्ट 
घटी पल जोड़ें तो भयात होगा। भभोग के घटीपल (सर्वर्क्ष) अंकों को 
चन्द्र स्पष्ट सारिणी क्रम १ में देखें, उसमें भभोग घटी पल अंक तुल्य या 
समकक्ष अंक के सामने जो गति है, उससे भयात घटीपलों में गुणा करें, 
गुणनफल को ६० के भाग से अंश क.वि.३ अंक लेबें। तदुपरान्त अपने 
विगत नक्षत्र का फलांक (चन्द्र स्पष्ट सारणी क्रम २) से प्राप्त करें तथा इन 
विगत नक्षत्र फलांक अंकों में पूर्व प्राप्त मुणनफल अंशात्मक ३ फल 
जोड + देवें तो स्पष्ट चन्द्रमा होगा। गति स्पष्ट विधि - चन्द्र स्पष्ट 
सारणी क्रम १ से प्राप्त जो गति है उसकी केवल कला को ६० से गुणा कर 
८ ०८. गुणनफल में गति के विकलांक जोड़ देवें, यह चन्द्र स्पष्ट गति मध्यम 
हि 5३६8-8६ “8 ॥ 8 8 (००० कर ८ कक आन 5३2 
दर्जा र४ दर द्ध कु डर 5 
४८ | ०४ को और भयात ६९३ को गुणा किया गुणनफल में ६० से भाग देकर 
7 नाड़ीदोषपरिहार विशेष ४ रोहिष्याद्रमिगेन््राम्रि पुष्यश्रवणपौष्णभम्‌ । अहिबुध्न्यक्षमेतेषा नाड़ी दोषो न विद्यते ॥ ज्योतिषचिन्तामणी | तथा च विवाह कुतूहले - शुक्र जीबे तथा सोम्ये| २।५१॥२७ अंशादि ३ अंक मिले, इनको गत नक्षत्र विशाखा के कोष्ठांक 
एकराशीश्वरो यदि। नाड़ीदोषो न वक्तव्य: सर्वथा यलतो बुधे: ॥ भावार्थ यह कि - रोहिणी, आर्द्रों, मृगशिरा, पुष्य, श्रवण, रेवती तथा उत्तराभाद्रपद जन्म नक्षत्र होने पर नाड़ी दोष मान्य नहीं। तथा शुक्र- | »४३। २०।० में जोड़ा+युक्त किया तो ७७११।२७ स्पष्ट चद्ध आया। 
गुरू-बुध में सेयदि अन्यतम दोनों (वर-कन्या) के राश्याधिप मेलापक में एक ही तो भी विद्वान वर्ग को नाड़ी दोष का परिहार सूत्र वचन ही समझना चाहिए। & तथा वर्ण वश्यादि गणना में जातक | गति १२-९ केवल कला १२ को ६० से गुणित कर ७२० प्राप्त बनें इसमें 
विध्र-वर्ण का होवे तो नाड़ी दोष, अन्य वर्ण में नाड़ी दोष मान्य नहीं। & सूतक विषयेशास्त्रवचन विशेष - ब्रतयज्ञविवाहेषु श्राद्धे होमे रचने जपे। प्रारब्धं सूतक॑ न स्यादनारब्धे तु $ ६ 2८४ भावार्थ | विकला ९ + युक्त किया तो ७२९।० गति फल आया। गणितागत एवं 
- ब्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, हवन कृत्य, पूजा-अनुष्ठान, जप का प्रारंभ होने पर सूतक मान्य नहीं तथा इनका आरंभ नहीं होने पर सूतक मान्य होता है तथा च बृहपतिमतानुगत- सारणी सिद्ध में विशेष अन्तरंश नहीं होने से जन्मपत्रादि हेतु यह सामग्री 
त्वन्तराम्ृत सूतके । पूर्व संकल्पितेर्थेष्ु न दोषपरिकीर्त्तित: ॥ अर्थात विवाह, यज्ञ, विविध उत्सव, पूर्व संकल्पित कार्यो के मध्य में मरण होने पर सूतकादि दोष नहीं होता है।.. न तथा शीघ्र ही कार्य करने में सक्षम सुलभ है। |? ४४ 
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डी महादशा ज्ञान एवं भुक्तभोग्य कर्तव्यता- 

गत नक्षत्र के घटीपल ६०।० में से घटाकर जन्म इष्ट घटीपल में 
जोड़ें उसे भयात कहते हैं तथा ६० में से घटाये गये घटीपल उसी में । 
वर्तमान नक्षत्र के घटीपल जोडे उसे भभोग कहते हैं। भयात के पलात्मक ||. 
मान में जो दशा हो उसके वर्ष संख्या से गुणा करें तथा भभोग के पलात्मक 
मान से भाग देबें। लब्धांक वर्ष होंगे। फिर शेषांक को १२ से गुणा कर 
भभोग की पलों का भाग देवें लब्धांक मास होंगे। फिर शेषांक में ३० से 
गुणा कर दिन लेवें तथा फिर शेषांक में ६० से गुणा कर घटी तथा पल 
प्राप्त करें। इस प्रकार यह महादशा का भुक्तकाल आवेगा इसे अभीष्ट 
दशा के वर्षों में से घटाने पर दशा के भोग्य वर्ष-मास-घटी पल सिद्ध 
होंगे। इस प्रकार दशानयन सुगम स्पष्ट है। 


डे ग्रहाणां दोषोपशान्त्यर्थसूत्र अं 


+ स्नान विधान - यथा सिद्धोषधै: शेगाहस्वेपु बोल 5 " 
तथा स्नान विधानेन ग्रहदोष: प्रणश्यति ॥ कूट; खिली, मालकांगनी, |. 


ऐ गञ 
कृतिका उ.फा.उ.षा. | रोहि. हस्त, श्रवण | मृग. चित्रा. घनि. | आर्द्री. सवा. शत. (पुन. विशा. पू.भाद्र. | पुष्य. अनु. उ.भाद्र, | आश्ले. ज्ये. रेवती | मघा. मूल. अश्वि. | पू.फा.पू.षा.भरणी 
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सू. ०३१८. ० १०० मं. ० | ४(२७रा २८ १२ ब. २।१(१८/श.| ३ | 
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६44 22005॥ 


रा. 
|बू.| १ ३ 
१८श.| १७० बु.| ० ११२७के. १० १८शु | २८० स्‌.|० | 
बु. 
१ 


शक 

६ ५ ० हो 
हित अल लि | मेन पल धिक जि म । 5 | ७ लिन लाजवंती, जव, सरसूं, देवदारू, हल्दी, सर्वोषधि, लोंध इनके मिश्रित 
| 5 |? |सू. [० | ४६ च. [१६० मं. ० ११६ रा. २१०| ६ |ब.| २ ० जल स्नान से ग्रह पीड़ा शरीर का कष्ट दूर होवे इनमें जो भी वस्तु प्राप्त बनें 
शुह[० [० सि.[० दि. [७5 मि.ह [० हिरण. र [४ स्थिव [२ [६ हिरकशि.[२ ८ जि. रिररिजके.] ३ | २ [० | वह भी देशकाल परिस्थिति अनुसार मान्य योग्य है 


औ$ अथ द्वादशराशिमध्ये शनि-गोचर परिभ्रमणविज्ञान-पाद-वाहन-देहनिवास-प्रतिफल झ# [विस विधान 7 ग्रहों के जो कत होने बेब तथा सत्य लग 


बे मानना, व्यक्तियों की सलाह, अनुसरण, जप, दान, मंत्रस्मरण, 
कह शनिपानोतिविचार # अपनी जन्मराशि से शनि गोचर भ्रमण करते | बायां वाम वैर तथा ९ वर्ष ४ मास २० दिन हृदय पर, १ वर्ष ९ मास १० दिन वाम | यज्ञ, होम, नियमित दिनचर्या, मन की शुद्धता, उत्तम ज्योतिषी की सलाह, 
१२-१-२ स्थान ४:४8 बनें, तो उन में उस जातक को साढेसाती ७॥ | बायीं भुजा पर, १० मास मस्तिष्क सिर पर तथा ३ मास १० दिन बायाँ वाम नेत्र, ३ | रत्न नगों का धारण, ये कार्य स्वत: ग्रहशमन अर । कक 
बृहत्कल्याणी शनिदशा कालांश बनता है तथा इसी प्रकार जन्मराशि से गणना | मास १० दिन दाहिने नेत्र पर ६ मास २० दिन गुदा पर निवास करते हैं। इनका स्थान | धर्मेण हन्यते व्याधिधर्मेण हन्यते ग्रह: । धर्म जहर 
करते ४-८ स्थान ४* शनि नल क र बनें तो हब +२-७०४४६*३ ४० 5 अ ४ >> यह है कि मुखवास ०० “>> दाहिनी भुजा विजय उत्साह प्रदायक, 5 डिक पड जय: ॥ धर्मिष्ठा ये सदाचारा देवब्राह्मणपूजका: 
दशाकालांश बनता है। प्रथम १ शनि पेट पर दूसरा २ पैरों पर तथा बारहवां १२ नैत्रों | दाहिनापाद भ्रमण प्रदायक, हृदय , धन-धान्य-सम्पदाकारक, बायीं वाम |। ये पथ्यभोजनरतास्ते सर्वे दीर्घजीविन: । 
पर प्रभावशाली रहता है। भुजा पीड़ा विकार प्रदायक, मस्तिष्क शिरवास, शांति विधायक, सौख्यप्रद, नेत्र ग्रहशांति शरीरस्थबट शहद. क 
मूँ; शनिपाद ज्ञान #$# जिस नक्षत्र पर शनि हो उसकी संख्या में अपने जन्म हम सु फल न नि विकार पीड़ा प्रदायक होता है। हल 3१8०5“ या गा तह कस की लो 
॥ | नक्षत्र की संख्या जोड़कर चार ४ का भाग देवें। १ शेष रहते सोने का, २ शेष रहते | ## साढेसाती शनि प्रतिफल #मजन्म कुण्डली में यदि शनि | रखना चारि दर बैठीयों 
लोहे का, ३ शेष रहते ताम्बे का तथा शून्य शेष रहे तो चांदी पाद समझें। स्वर्ण पाद मित्र राशि, उच्च राशि तथा शुभ ग्रह से सम्बंधशील हो तो शनि जनित ढैया-साढेसाती बल ०५७९५ह०े पु न २ कक कल हि 
से सुख-हानि, लोहपाद से धन द्र॒व्यनाश, ताप्र-तांबा से सामान्य फलद तथा | का कालाश विशेष अशुभ फल का सूचक नहीं, अपितु योगवाही अधोशिआक कम खर्चा घणा | बल कम गुस्सा घणा ॥ पूंजी कम व्यापार घणा॥ 
चांदी पाया शुभ श्रीकार होता है। प्रतिफल भी बन पाता है तथा जन्मकुण्डली में चन्द्र तथा शनि अशुभ ग्रहों अं" जु + तुलसी बिपदा के विद्या विनय विवेक। 
क शजिवाहन ज्ञान $$ शनि नक्षत्र चार से अपने जन्म नक्षत्र तक गणना | >पत नीच -शहु राशि है अप 4 जल ुक ०-०५ । यथा अवनति, ४ सित्य लि शाम भरेसों एक | “पाक जन लक मडकजआ 

कई उसमें देखें गंधव 5ओेच से कं अपवाद, स्थाननाश, विरोधाभास, कार्य व्यवसाय में न्‍्यूनता, हानि, शरीर सुख में 

करे ६ का भाग देखें तथा सो ६ रहो गंध, २ शेप से अ, ३ शेप े गल, की वा गण शोक सन व पा है व कायम गति मरिविधण, कट [क दो अवोण पार” अवगत स्यतया 
४ शेष शेंच रहते मयूर जाइन होगा। इनमें अश्व-गज-मयूर वाहन योगवाही कचहरी आदि में समय यापन, पारिवारिक अशांति, अशोभनीय वार्ता, राज्य- सिद्धिं तनोति॥ भावार्थ यह कि किसी कुयोग दिवस पर सुयोग 
० शून्य ९ है हते मयूर ड्न यू कर्म-भाग्य पक्ष में न्यूनता का प्रारूप सहज बन पाता है। यदि जन्म में लग्न पंचम - | (अमृत-सवार्थ सिद्धि-दोष संघ विनाशक रवि योगादि) का समावेश 
सुखद होता व कयात वकऊच्य सॉममिकस करन क्र नवम भाव का स्वामी बनते ३-६-११ भाव स्थान में शनि स्थित हो तो भी उपर्युक्त | बनें तो, सिद्धि आदि सुयोग का ही फल चरितार्थ होता है। यथाशाश्र 
$|$ साढेसात ७॥ व हि - कड गनगनिय शनिदेव ३ मास १० दिन | कुफल में न्यूनता बन कर सुख सम्पदा वृद्धि तथा मनोत्साह, सुखद दिनचर्यारात्रिचर्या | वचन विशेष - अयोग: सिद्धियोगश्व द्वावेती भवतो यदि । अयोगो हन्यते 
मुख पर, १ वर्ष १ मास १० दिन दाहिनीं भुजा पर, १० मास दाहिनें पैर पर, १० मास तत्र सिद्धियोग: प्रवर्त्तते ॥ ज #३ + 
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| 
श धर ४ मे जहां हो उरेल ह॥ 
ज्ञ श. कै 


| ३ | २० गत नक्षत्र की घटी पल को ६० में से घटाकर इष्ट घटी |" ६. || 
४3३७४. »पंचधामेत्री सप्तकवर्गीफलम्‌ 


| ६ [४० पल में जोड़ें उसे भयात और ६० में घटाया उसी में प्रवेश & कष्ट:स्यादेकरेखायाद्वाध्यामर्थे शयो भवेत्‌। त्रिभि: क्लेशं विजानीयाच्व- 
नक्षत्रकी घटी जोड़ें उसे भभोग कहते हैं, भयात के पलों को | तुर्भिस्समतां वदेत्‌ ॥१॥ पंचभिश्च वरदेन्सौरूयं षड़ूभिश्वैव घनागम:। सप्तभिः | ९ 
२ मित्र मित्र को अति मित्रता को. 
३ मित्र सम को मित्र होय ताको. 
का भाग दे लन्ध मास फिर ३० गुणाकर दिन तथा ६० से |तक पाया तो निर्बली ग्रह हुवा ४ पाया तो सम ५ से ८ पाया तो बली ऐसे ही विचार | ४ मित्रशह्रुकोसम होय ताको. 
(२र्ध ४ | गुणाकर घटी और पल ले एवं दशा का भुक्त यह है। इसे दशा | विवाह जनेऊ आदि प्रसंग में भी करना चाहिये, रेखा ४ से ऊपर जितनी अधिक रेखा | ५ समर काशबुहोय ताको. 
[३०| 5 | के वर्षों में घटा दें तो भोग्य वर्ष प्राप्त होते हैं। प्राप्त होगी, ग्रह प्रभावशील बनते गोचर में ४-८- १२ गणना का शुभ मान्य रहेगा। | ६ शत्रु शह्रुकी अतिशत्रु होय ताको. 
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[| विमक्तित 
जाओ... लिहा 
जय का थी का का के 


शाक्रे ज्ये शतभानिले जलशिवे 
पौष्णा-र्यमक्षें वसुद्दीशे वैश्वसुधां- 
शुभे हयभगे सार्पानुराधेमिथ : | हस्तो- 
पांतिमभे विधातृविधिभे मुलादिती 
त्वाष्ट्रभाजांप्री याम्यमघे कृशानुहरिभे 
विद्धे कुभद्रेरिके ॥ 

७ ज्येष्टा-पुष्प ७ शततारका- स्वाति 
७ पूर्वाषाढा-आदद्रा ७ रेवती- 
उत्तराफाल्गुनी ७ घनिष्ठा - विशाखा 
७ उत्तराषादा- मृगशिय ७ अश्विनी - 
पूर्वाफाल्गुनी ७ आश्लेषा - अनुसधा 
७ हस्त-उत्तराभाद्पदा ७ रोहिणी - 
अभिजित ७ मूल - पुनर्वसु ७ चित्रा 

-पूर्वाभाद्पदा ७ भरणी - मघा 

७ कृतिका - श्रवण ७ इन नक्षत्रों का 


वेधो5न्योन्य - मसौ, विरिंच्यभि 
जितोयांम्यानुराधर्क्ष - योंर्विश्रेद्बोईरि 
पित्र्ययोर्ग्रह - कृतो - हस्तोत्तराभाद्रयो: 
। स्वातीवारूण - योर्भवे - न्लिति- 
भादित्यो - स्तथो फांत्ययो: खेटे तत्र 
गते तुरीयचरणाद्योर्वा तृतीयद्दयो: ॥ 
७ रोहिणी-अमिजित्‌ू_ ७ भरणी- 
अनुराधा ७ उत्तराषाढा-मृगशिरा 
७ श्रवण-मघा ७ हस्त-उत्तराभाद्रपदा 
७ स्वाति-शतभिषा ७ मूल-पुनर्वसु 
& उत्तराफाल्गुनी-रेवती 

वधू प्रवेशने दाने वरणे पाणिपीड़ने वेध: 
पंचशलाकाख्येडन्य त्रसप्ततलाकक: ॥। 
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जाध्त 
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उपर्युक्त नक्षत्रों का वेध यदि पाप ग्रह से इष्टकालिक गोचर ग्रह के रहने पर 


हो तो उस सम्पूर्ण नक्षत्र का त्याग करना 
चाहिए। यदि शुभ ग्रह से वेध हो तो केवल 
चरण वेध ही त्याज्य होता है | यथा श्री 
नारदीयसूत्रम - पदमेव शुभैर्विद्धमशुभैनैंव 
कृत्सत:॥ कै जे + 


चतुर्थ -प्रथम चरणों में तथा तृतीय- 
द्वितीय चरणों में परस्पर वेध होता है। 


निर्णय सागर पंचांग कार्यालय 
औ$ नीमच छावनी ओर 
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रवि: | चंद्र [मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि 
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[५ ७ ७८७ ० ५] 
प्र 
श्रवण ।रुद्र जप. मन्त्रादि| दान स्‍स्या ब्रत दानम्‌ | जयजप 
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ठ 
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ज्क 

हि 
० <+ १9. ॥/| 
व््ञ्र अं 


मास 


श्थ 
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[नव विन 


मास 
रे० 
कक 
र.चं. 
मं. 


ल्‍_््प्ञ 
श् 
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नम 
|४ ३ 


कुभ 


१५ 
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काला 
पुष्प 


प्श्ञ 


य्ठ्र प्थ्व 
84] 

भ्3 

| थ्व 
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श्र 


ब्र् 


हर 
श्र 


2] 


4 
थ 
हट 


मास 
मज्जा 


न नपु 


वर्ण ४ सफलता प्राप्त होती है। शेष १ तथा २ रहे तो स्वर्ग 
पुरूष एवं पाताल में अभ्निवास रहेगा, यह शुभप्रद नहीं है 
| आकार # तिथि - गणना शुक्लादि अमान्त मासानुसार तथा 

इष्ट दिवसीय तिथि प्रमाण अनुसार करना चाहिए। 


कई 
+ किए *ै औ# हवनाविकृत्ये आहतिशुदिः ऋ 


| धातु 2 सूर्य जिस नक्षत्र पर रहता है उससे ३ नक्षत्रों 
$ की अग्रिम गणना से दी हुई आहुति सूर्य को मिलती 
| पद है तदुपरांत आगे के ३ नक्षत्रों में बुध को, फिर ३ में 

५ शुक्र को, फिर ३ में शनि को , फिर रे में चंद्र को, फिर 
९ ३ में मंगल को, फिर ३ नक्षत्र गुरू तथा ३ राह केतु 
| को हे < मिलती है। पाप ग्रह वाले नक्षत्रों में होम 

चरादि ४ की शुभ नहीं होती है, अत: शुभ ग्रह वाले 


| _रस॒ ५ नक्षत्रों में ही हवनादि कृत्य शुभद एवं सन्मान्य रहते 
भूमि ६ हैं। सूर्य नक्षत्र से अभीष्ट नक्षत्र तक की गणना करके 

*१ आहुति क्रिया का ज्ञान होता है। 
छत्नादि ह # अग्निवासविषये-परिहारसूत्राणि + 


| अवस्था ४ बृहददेवज्ञर्जने मतानुगते-विवाह चूड़ा 
हवा ६ ४ व्रत ब॑ धगो चरे कस 5 क्‍ के डे: 3६८ 3 गादों । 
दुर्गाविधाने सतत॑ प्रसूती नैवाप्रिचक्रं 
५॥। ग्रहणोद्वाहगण्डान्ते तथा दुर्गोत्सवेषिच । 
| स्थान ॥ तदामप्निचक्रं नालोक्य - ग्रहशान्ता विचारयेत्‌ ॥ 
' ब्रतबंधे विवाहे च नवरात्रे च नित्यके। कुलदेवार्चने 
|__ कारक / धीमान्नो कुर्याद्मिचिन्तम्‌ ॥ विवाहे ब्रतबंधे च 
| यजने मधुसूदने । दुर्गायां पुत्र जन्मादौ अग्रिचक्रं न 
$॥ हश्यते ॥ परन्तुनवीन गृह प्रवेश, विशिष्ट अनुष्ठान शांति 
९ कर्म विधान विशिष्ट यज्ञ यागादि हेतु अग्निवास विषयक 
विचार करना समुचित ही है। 
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आहत 


नवग्रह 
धातु योग से 
प्ुद्रिका बनावें। यह ऋद्धि-सिद्धि प्रदायक 


अशुभ 


हु जवान की मुद्रिका धारण 


धातु में अथवा सोना-स्वर्ण 
शुभ फलप्रदायक है। 


निर्माण करवाना योग्य है। 


मुहूर्तचिन्तामणि शात््र मान्यतानुसार उपर्युक्त 
दोष निवारण 


कोष्ठ रचना प्रस्तुत है। यह नवरत्न की 


& नवरत्न की मुदिका नि निर्माण बे कौन रत्न 
किस स्थान दिशा स्थापित जावे 
करना सर्वविध 


रजत-चाँदी धा 


० 


नीमवृक्ष 
बेतवृक्ष 


अकवृक्ष 


नागकेशर 
नागकेशर 


श्रीफलदानम्‌ 


त्रातारमिन्द्रमिति मंत्र: 
(त 


वायोरस्नेति मंत्र: 


७+ | (१४ 
49“ | (१४ 
तल व 


थी 
हे 


वटवृक्ष 


अशोक 


(| एिहि हि 


मृत्युंजयमन्त्र: 


और मार्तण्ड प्रश्नोत्तरविधान और इस प्रश्नावली अंक + श्रैं# मनोंकामना हिमांशु प्रश्नावली झ इस यंत्र का 
१ यंत्र का उपयोग किसी भी रविवार को प्रात: विशेष फलद रहता है। + उपयोग सायंकाल विशेष फलद रहता है सोमवार विशेषकर मान्य है| प्रशगफल | श। 24८ ॥ कि2%मटप॥ 4०३०१ 
8 शुद्ध सात्विक विचारधारा से शांतचित्त होकर आवश्यक उपयोगिता # इच्छुक जीव प्रमाद व अव्यवस्थित चित्त से इसका उपयोग नहीं करें, अन्यथा ६ 
2३4 जानकर ही इस अंक प्रश्न यंत्र का उपयोग करना सार्थक है | प्रश्नकर्ता + फलाशय योग्य नहीं । पश्चिमाभिमुख होकर तथा “नमामि शशिन सोम॑ (& 

ड् १०, 0) प्रमाद, कुतर्क व अव्यवस्थित मन से इस यंत्र फल का उपयोग नहीं # शब्द का मानसिक उच्चारण करके अनामिका उंगुली यंत्र पर रखें, तथा & 
हु प्र] ## करें। पूर्वाभिमुख होकर श्री सूर्यनारायण का मानसिक ध्यान करते + लाशय इस प्रकार समझे । १ श-कार्यलाभ मनोकामना । २ ब- 

" इस यंत्र के किसी भी कोष्ठ के अंक पर अपनी दाहिनी अनामिका , कार्यसिद्धि में सन्देह। ३ ग-फल योग्य सफलता। ४ म-उत्तम गति ( 
और अंगुली रखे, फलाशय निम्नानुसार - १ कार्य सिद्धि, सुलाभ। ५ व-कार्य सिद्धि दुष्कर, विवेक से काम करें। ६ उ-सामान्य (६. | प' कक | स॒' <॥ | है हि पी 
५२ कार्यसिद्धि दुःखनाश, ३ कार्य सिद्धि-लाभ, प्रतिफल, विशेष गतिविधि नैव | ७ प-सदकार्यरत रहने से ही सफलता । ८ स-मनोकामना, 
[24७० (९० ४ प्रश्नसामान्य श्रमतः साधना, ५ प्रश्नयोगवाही सार्थक, + अर्थलाभ, सुआशा। ९ ह-कार्यपूर्ति में संदेह, श्रमसाथना विशेष से सुगति (श्रीरस्तु) 
मनोत्साह कार्यसिद्धि, ८ श्रमसाधनामात्र, विफलता, ९ हितलाभ _ #ई$ सर्वधर्म मूल बोधवचन #£ १.सत्यं बद - सत्य बोलो | २ धर्म चर - योग्य धर्माचरण करो | 
जननी को देव मानो | ४ पितृदेवो भव - पिता को देव मानो । ५ आचार्य देवो भव 


कार्यगति, १०, सफलता सम्पर्क, ११ उत्तमक्रिया फलाशययोग्य, १२ विफलता वृथागति, | ३ मातृदेवो भव - जन 
ऊँ -ज्ञान एवं शिक्षा प्रदाता को देव मानो | ६ अतिथि देवो भव - अतिथि को देव मानो । ७ स्वाध्यायान्मा 


+ प्रमदः कर्तव्य पथ पर दृढ रहो, कार्यसिद्धि पर लक्ष्य तथा प्रमाद आलस्य से दूर रहो । ८ श्रद्धवा देयम्‌ - 
औै ओ६ यथाशक्ति श्रद्धा से आदान-प्रदान करो । लू चू- न 


ई भावीवर्ष फलाशय ## अंक शास्त्रीय नियम | ## आज का दिन कैसा ## जिस दिन विशेष का 
से वर्षप्रतिफल जानने का मौलिक सूत्र प्रस्तुत |शुभाउशुभ जानना हो उस दिन पंचांग में वर्तमान दिन 
है। नववर्ष के शुभाशुभ गणना हेतु आप आयु की संख्या, | का नक्षत्र देखें जो उस दिन नक्षत्र से आपके जन्म नाम 
जन्मराशि तथा जन्मनक्षत्र की संख्या, इन तीनों का योग | का नक्षत्र ४-५-११-१२-१८-१९-२५-२६ वां हो तो 
समझें कि आपका दिन सुखद तथा अभिनव समाचार 
वा क्रियाओं से प्रसन्नता बने । यदि वर्तमान दिन नक्षत्र 
से आपके जन्म नक्षत्र की गणना क्रमश: 


प्रश्नावली 


ने: तिथि - पषष्ठी, द्वादशी, अष्टमी, शुक्लपक्ष 
की प्रतिपदा पूर्णिमा, अमावस्या और रिक्ता ४-९- 
१४ तिथि मान्य नहीं, इनसे अन्य तिथि शुभ । 


अः जमीन जायदाद लेन-देन-श्रवण घनिष्ठा 
शतभिषा। हस्त चित्रा स्वाति पुर्नवसु पु । मृगशिरा, 
अश्विनी, रेवती, अनुराधा इन नक्षत्रों में लेन-देन, सौदा 
सूत, भूमि खरीदी आदि करना शुभ फलद | 
तीनों उत्तरा, तीनों पूर्वा, विशाखा, रोहिणी, कृतिका, 


आदि ८ नक्षत्र अशुभ सूचक हैं। 
ऋ#ः विशेष वचन यह भी कि पूर्व दिशा में ज्येष्ठा, 
दक्षिण में पूर्वा भाद्रपद, पश्चिम में रोहिणी और 
उत्तर में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, शूलदोष संज्ञा के 
६ हैं। इनको विशेष निषेध जाने । यात्रायां प्रविदित 

जन्मनां नराणां सूत्रानुसार जन्म नक्षत्र राशि से ही 
यात्रा मुहूर्त विचार करना चाहिये। + #£ + 


नहीं 
अवरोध ही बन पावे। 
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$ प्रश्न फलाशय ज्ञान-अवलोकन 
सर्वदा प्रश्न फलाशय कथन-श्रवण-मनन 3-53 काल 


का सन्तुलन रखते ही समाधान करना भी योग्य सूत्र है। 
प्रश्नकर्त्ता को विशेषकर प्रात:काल ६ से ९ तथा दिवा 


सिद्धि, पुत्र का लाभ सुख निश्चय करके हो ॥१॥ 
चिन्तन, क्लेश कहना ॥२॥ 
धान्य की वृद्धि कहना ॥३॥ 


>ऊ काराक्षरमें शोक त्रिविध ताप तथा चित्त में मिश्यय करके है 
और मानसिक दु:ख हो, नि:सन्देह विपत्ति हो ॥५॥ 


प्रश्नोत्तरी प्रतिफलम्‌ ७ 


सायं ३ से ६ समय मध्य ही इस प्रश्न यन्त्र का उपयोग करना विशेष 
अनुकूल है। पृच्छक अपने इष्टदेव का ध्यान करते तथा किसी फल या वृक्ष 
का नाम स्मरण करते अपनी अनामिका (पूजा कार्य वाली) अंगुली 
अकारादि प्रश्न कोष्ठक में रखें तथा जिस प्रश्नाक्षर कोष्ठ में अंगुली रखें, 
उसी स्थान-प्रश्नाक्षर का फल निम्नानुसार कहना देखना चाहिये। 

स्ञआ कार प्रश्नाक्षर हो तो विजय, धन की प्राप्ति जानना सर्व कार्य की 


>भ्रा काराक्षर में रखे तो शोक-सन्ताप, सब प्राणियों से विरोध मानसिक 
डड॒ कार में परम सुख, सर्व कार्यो की सिद्धि, सर्व दु:खों का नाश, धन- 
ब्ई कारमें धन, पुत्र का लाभ, सर्व कार्यों की सिद्धि सौमाग्य हो॥४॥ 


+_+- कं 


ध््डाः 


#-#>>>#(₹] 5४ “ज्पृ्सटआरस+ ' 


नरल्टीत ६ 


रस ६ थी औीज मामाचर दर जपक कद मा हत ब जल ; नया काराक्षर में जो कार्य विचारे उसकी सिद्धि हो, सौभाग्य की प्राप्ति एवं 
आत्म विश्वास रखते ही करें तथा स्वयं की बौद्धिक प्रतिभा-ज्ञान विवेक ५ 


१२ से १ एवं 


वियोग हो 


है उ> कार में स्थान का लाभ हो, अच्छी प्रतिष्ठा सर्व कार्यों की सिद्धि और | उड़ 

० स्फ हर न * -जो चित्त में चिन्तन विचार करें सो होवें ॥६॥ 

$ है. हि | ् 55 ([ ऊ ) क्र एल कार में अत्यन्त प्रीति, स्वर्ण का नित्य ही लाभ, सर्व कार्य सिद्ध हो, ७ च्छ 
(लू हे | औ | ५ ञ्क्कू 

प हे 258 858|: 

बना कार में ! सर्वविषयक हानि, रोग की उत्पत्ति, सम्पत्ति का हरण, कार्य ६ 


| बट कार में बन्धन, मित्रों के साथ विरोध, औरों से भी विग्रह, नि:सन्देह ! 


आओ कार में का दर्शन, दुःख, शोक का विनाश, सर्वकार्य सिद्ध हो श्ज 


लाभ नि:सन्देह हो ॥७॥ 


कार में व्याधि की उत्पत्ति, दु:ख, सन्‍्ताप हो और मित्रों के साथ विरोध ष्णा 
नि:सन्देह उत्पन्न हे ॥८॥ ै 


| तू कार में सब कार्य की सिद्धि, मित्रों के समागम, शरीर में आरोग्य तथा र कु 


राजकृत सम्मान हो ॥९॥ 


की हानि नि:सन्‍्देह हो ॥१०॥ 


हे मित्रों | 
| बट कार में कार्य की सिद्धि, मित्रों के साथ समागम हो, स्थान का लाभ, ५ 


शरीर में सुख और कल्याण हो ॥११॥ "कु 


वा 
मृत्युव ४. आन कष्ट हो ॥१२॥ 


और भय न हो, इसमें संशय नहीं ॥१३॥ भं 
उतर काराक्षर में सर्वकार्य की सिद्धि न हो, मित्रों के साथ विरोध और शोक +# «५. 
संताप हो ॥१४॥ | 
सऊआं कार हो तो मानहानि, बन्धन, महादु:ख, क्लेश, भय, नि:सन्देह हो ॥१५॥ #४ 
<>॥ : अक्षरहो तो कार्य की सिद्धि, कल का लाभ, महासुख नि:सन्देह प्राप्त हो ॥१६॥ 
व्यू कारमें राजकृत सम्मान, अर्थ की सिद्धि, प्रिय का समागम और कल्याण 
निश्चय करके हो ॥१७॥ 
्य्ब्ब काराक्षर में शोक-सन्ताप, द्रव्य का नाश और शरीर में मानसिक ताप ना 
जनित व्याधि नि:सन्देह हो ॥१८॥ 
/ आय 


मित्रों के साथ समागम होगा ॥१९॥ ! 
कारक्षर में सर्वकार्य की सिद्धि, प्रिय-समागम का लाभ, भली-भाँति ४ 


सौभाग्य और कल्याण हो ॥२०॥ ५ 
कार में कार्य का नाश, सिद्धि की निष्फलता, अर्थ का नाश, विपत्ति, 2 
सर्वकर्म निष्फल हो ॥२१॥ ४ 


काराक्षर में सर्वकार्य के विषय में विजय हो, राजकृत सनन्‍्मान, तथा ४ 
द्रव्य का लाभ नि:सन्देह प्राप्त हो ॥२२॥ 

काराक्षर हो तो सर्वकार्य हो, अनेक तरह के सुख मिलें, शरीर में ४ 
आरोग्यता रहे कुशल, आनन्द और सौभाग्य का अतुल लाभ हो॥२३॥ ४ ४ 
काराक्षर हो तो द्रव्य की हानि, कार्य का विनाश हो, मित्रों के साथ कर 
विरोध और झगड़ा हो ॥२४॥ हल 
कार में द्रव्य का और अनेक विषय का लाभ, सौभाग्य की सफलता हो॥२५॥ 

कार में चित्त में शोक-सन्ताप हो, बन्धन, मित्रों के साथ विरोध और मृत्यु हो॥२६॥ (| रे 
कार में लाभ हो, विजय हो, कार्य सफल हो और निश्चय करके सर्व अर्थ 


काराक्षर में सर्वसिद्धि, धन की और धान्य की सिद्धि, शरीर रोग रहित है ध्घा 
और सि:सन्देह कार्य सफल हो ॥२८॥ ; 


स्था काराक्षरमें अर्थ की हानि,स्थान का विच्छेद, विशेषकरके भ्रम रोग की उत्पत्ति हो ॥३ ३॥ 
च्ड॒ काराक्षर में घन का लाभ, सुख शरीर में हो, निरोगता, अनेक प्रकार 


अत काराक्षर में पहिले तो कार्य की हानि अनन्तर लाभ हो और पुत्र- 


का साधन हो ॥२७॥ है य्द्रा 


काराक्षर मेंवृद्धिको को प्राप्त हो। जो सिद्धि है वह मिले और कुशल पूर्वक 
शरीर में 3-० नि:सन्देह सत्य करके प्राप्त हो ॥२९॥ हि 
काराक्षर में बन्चन और रोग-शोक, चित्त में ताप हो और मन में जो - 
जो विचार हो सो सब व्यर्थ हों ॥३०॥। 

कार मेंसव विद्या, अतुल सौभाग्य हो, शरीर में आरोम्य, धन-धान्य सब हो॥३ १॥ 
काराक्षर में अर्थ का लाभ धन सम्पदा सुख, सौभाग्य और दूसरे के 
द्वारा सब काम का अर्थसाधन हो ॥३ रा 


के भोग का सुख नित्य ही प्राप्त हो ॥३ ४॥॥ 

कार हो तो धन का लाभ, शरीर में सुख, आरोग्यता हो, मनुष्य को 
नि:संदेह अतुल भाग्य अर्थात्‌ बड़े ऐश्वर्य की प्राप्ति हो ॥३ ५॥ ह 
काराक्षर में अनेक भोग की प्राप्ति, सब वस्तु का लाभ, शरीर में 
आरोग्यता, कार्य की सफलता नि:सन्देह हो ॥३ ६॥ 

काराक्षर में धन का नाश, रोग और बन्धन हो चित्त में उद्देग, नित्य 
ही कलह नि:सन्देह हो ॥३७॥ 

काराक्षर में धन की और सब सम्पत्ति की प्राप्ति और सब कार्य की 
सिद्धि, शरीर में निरोगता, सुख लाभ हो ॥३८॥ 

काराक्षर में बन्चन, धन का नाश और राजकाज में व्यय खर्च तथा 
शरीर व्याधि कहना ॥३९॥ 


सुखमनोकामना की सिद्धि होती है इसमें संशय नहीं ४ ०॥॥ 
काराक्षर में निश्चय करके कष्ट, परम आपत्ति कहना, भोग की प्राप्ति 
न हो, सर्व कर्म निष्फल हों ॥४१॥ 

काराक्षर में अर्थ की प्राप्ति, धन-धान्य की प्राप्ति हो, शोभा हो, सर्व- 
वस्तु का लाभ हो ॥४ शा द 
काराक्षर में भययुक्त कार्य और स्वजनों के साथ विरोध, शारीरिक 
मानसिक न विकार (० म असल लेक सपा 
काराक्षर धन की सम्यक्‌ प्राप्ति और वस्तुओं का लाभ, विपुल अ 

बड़े भोग का लाभ नि:सन्देह हो ॥४४॥ 

काराक्षर में कार्य का नाश, धन की हानि हो, दुःख-शोक, चित्त में 
खेद और महान भय प्राप्त हो ॥४५॥ 

कार हो तो कार्य की सिद्धि, दिन-दिन सफल हो और अर्थ का लाभ, 
निश्चय ही सर्वकार्य हो ॥४६॥ 

कार में सब कार्य निष्फल हों, अनेक चिन्ता मनुष्य को हो और मन में 
जो विचार करे वह सब नष्ट हो ॥४७॥ 

कार में सब काम और फलों को देने वाली महासिद्धि हो, सब कार्य 
सिद्ध हों, इसमें कुछ विचार नहीं करना ॥ ४ ८॥ 

काराक्षर में राजसम्मान, विद्या का लाभ स्थान का लाभ और कल्याण हो ॥४९॥ 
काराक्षर में धन-धान्य की ओर सर्व कार्य की सिद्धि हो, निश्चय 
करके सदा कल्याण और सर्वदा शुभ हो ॥५०॥ 
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। अंग्रेजी मास तारीख अनुसार सारिणी की स्पष्टता की गई है|| 
प्रति मासों के नीचे रवि क्रान्ति दक्षिण या उत्तर का वर्णन है, तथा अंश कला | 
संकेत भी दिये गये हैं। २२ मार्च से उत्तर क्रान्ति ० (+)धनफल 
प्रारंभ एवं २४ सितम्बर से वक्षिण क्रान्ति ७ (-) ऋण 


नतिथिर्न च नक्षत्र योग॑ करण तथा। शिवस्याज्ञां शूरयं क्षणचतुष्टयम्‌ | से अधिक या कम घटी मान कला युक्तियुक्त है। ७ मा. अथात्‌ मोहेद्र शुभ प्रतिफल # अ. अर्थात्‌ अमृत-शुभ प्रतिफल 
। क्रियते मिहिरेणेदं यात्रोद्वाहादिपंगले ॥ भाहेन्दरे विजयो नित्यममृते कार्यशोभनम्‌। वक्रे गतिविलम्ब: स्याच्छून्ये च | ७ व, अर्थात्‌ वक्-कष्टत: समाधाव ७ शू. अर्थात्‌ शूत्य-नेष्ट अशुभ फलकाल इस प्रकार का शुभाआशुभ प्रतिफल यात्रा कार्य 

में तथा अन्य भी आवश्यकता विशेष के मांगलिक कार्यप्रमाधान हेतु विचार करके समय निर्धारण कर सकते हैं। तथापि श्री मिहिएचार्य 
दैवजञ श्री द्वात १२-१२ घन्टे का समय मानक ही मान्य रखा है। एवं २-२ घटी का प्रत्येक १ मुहूर्त का मानक ही गणनीय है। 


* अश्षिन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष «* 


+ शू.४ अ.६ ब.६ अ.६ व.४ अ.२ शू.२ 
ग़त्रि - शू.४ अ.४ व.६ अ.६ शू.४ व.६ 
दिन - अ.८ प्रा.४ शू.६ अ.६ पमा.६ 
ग़त्रि - ब.६ अ.८ ब.६ अ.४ शू.२ ब.४ 

“अ.४ ब.६ अ.२ शू.४ मा.६ शू.६ ब.२ 
ग़त्रि - ब.६ अ.८ ब.६ अ.४ शू.२ व.४ 
- शू.२ मा.४ अ.८ ब.६ शू.८ ब.२ 
णत्रि - अ.९० शू.२ ब,८ अ.६ शू.२ ब.२ 


०५००० ज्येप्ठ और आपाढद *+० 


-अ.६ ब,८ अ.८ शू.२ मा.२ शू.४ 
त़त्रि - शू.? अ.८ ब.६ अ.६ ब.४ मा.४ 


- अ.४ ब.४ अ.६ ब.१६ 
- शू.४ व.६ अ.४ शू.४ ब.६ शू.२ अर 


ग़त्रि - शू.२ अ.८ ब.६ अ.६ ब.६ मा.२ 


- शू.? मा.४ अ.४ व.६ शू.? व.४ अ.६ शू.२ 
ग़त्रि - ब.४ अ.४ ब.८ आ.६ शू.८ 


दिन - मा.? अ.८ ब.१० शू.८ अ.२ 
ग़त्रि - शू.२ मा. शू.२ अ.४ शू.२ ब.६ शू.६ मा.२ अ.४ 
दिन - मा.४ व.८ अ.६ ब.६ अ.४ शूर 
ग़त्रि - व.४ मा.४ अ.२ ब.८ अ.४ शू.४ ब.२ शू.२ 
५] “अ.६ शू.२ ब.२ अ.६ शू.८ अ.४ शू.२ 

ग़त्रि - ब.४ पा.४ अ.२ ब.६ अ.४ शू.? ब.२ मा.२ अ.४ 


- ब.४ अ,४ ब.६ अ.४ शू.? ब.४ पा.२ अप 
यत्रि - शू.? अ.६ मा.४ व.४ शू.४ अ.१० 


जोधपुर से अन्यत्र नगरों का देशान्तर जानने हेतु सुगम विधि यह है कि 
जोधपुर के रेखांश ७३-४ में से अपने इष्ट स्थान के रेख्बांश 
घटा देबे, शेष अंश-कला संख्या के प्राप्त होंगे। इस शेष में ४ से गुणा करें, 
जो गुणनफल आवेगा वह 'देशान्तर संस्कार मिनिट सेकण्ड में 
आवेगा। तथा मिनिट सैकण्ड देशान्तर फल को घटी पल में चाहें तो इस हेतु 
।१ | नियम २॥ गुणा करने से पलात्मक देशान्तर प्राप्त होगा। इसे जोधपुर से 


प्रभाव नहीं बनता है एवं घेनु-गाय, कन्या, 
विघवा स्त्री, मालन, घोविन, रजस्वला 2 
चर्मकारिन स्त्री की छींक का दुष्प्रभाव 

ही होता है तथा स्वस्थ स्त्री-पुरूष, बालक- 
बालिका को छींक का फ़लाशय इस प्रकार 


दिन - शू.४ अ.४ शू.४ अ.८ शू.२ ब.४ शू.२ मा.२ 
ग़त्रि - शू.२ ब.४ अ.६ ब.४ अ.६ व.४ अ.४ 


280४४ गुरू दिन -अ.६ शू.२ व.४ अ.६ व.८ आप गुरू दिन -अ.४ ब,६ अ.४ शू.४ व.६ शू.२ अ.४ दिन - अ.२ शू.४ व,६ अ.४ शू.३ व.४ अ,६ मा. २ हे दम आसन पक चुत 
१२ पूर्व देशों में धन तथा पशिथ्चम देशों में क्रण करें एवं मध्यम सत्रि - ब.४ मा.४ अ.२ व.८ अ.४ शू.४ अ,४ पुरू | तत्रि - ब.८ अ.६ ब.६ अ,६ ब.४ रात्रि - शू.४ व.४ शू-२ अ.६ व.६ शू.२ व.६ छींक सौख्य विधायक | उँची छींक सौख्य की 
३ | घट नगरीय पंचांग बन जावेगा। यथा देहली रेखांश ७७१२ जोधपुर रेखांश शुक्र दिन - शू.२ अ. - अ.२ ब.२ अ.६ ब.६ अ.८ शू.२ व. दिन - ब.८ अ.४ शू.२ अ.२ ब.४ आ.६ मरा. , निम्न भाग की भय प्रदायक । अपनी 
|$.] पे के अन्तर से शेष ४ अंश ८ कला आया इसमें ४ से गुणित फल १६।३२ ग़त्रि - ब.४ अ.४ शू.४ अ.२ ब,४ अ.४ शू.८ शत्रि - ब.४ शू.२ अ.६ शू.६ मा.२ शू.२ व,८ 
१५ आया इसे २॥ से गुणन करने पर ४०८० आया विपल में ६० से संशोधन -शू.४ व.२ शू.२ अ.८ शू.२ ब.२ शू.४ अ.४ शू.र दिन - पा.२ शू.६ अ.८ व. ९० शू.४ शनि 


ध रात्रि - ब.६ अ.६ ब.४ शू.४ अ.४ शू.२ अ.४ प्त्रि - शू.२ व.४ मा.२ अ.४ शू.१० अ.२ ब.२ शू.२ अ.२ 
१६ करे पर ४२ पल 'देशान्तर' फलाशय आया। जोधपुर से देहली पूर्व | मं 


|: करा समय रुकलबेला गण एलिककतग सन 


## भद्रा-मुख-पुच्छ-घटी ज्ञानसूत्र $# | ७४ पल्ली (छिपकली) प्रपात-पतन फल गऔ# | & पही पाते (छिपकली) परिहार & | जेट स्री-पुरूष अंगस्फुरण - शकुनप्रतिफलम्‌. इ$# 
[ उपकरण | शुक्ल पक्ष स्थान _| प्रगिफल _] स्थान] प्रतिफ्ल | # शांति सूत्र - राव मे पत्नी पतन होने पर | पुरूषस्य दक्षिणांगे-स््रीणां बामांगे स्फुरणं शुभफलप्रदम्‌ 
३।७॥१०॥१४ 


5 देश | किसी प्रकार का दोष विशेष नहीं। परन्तु जन्म 

| | प्राय | ४।३० से ६।० | दिवा ३।० से ४३० तिथि १११५ ६६2 सब विवाह नक्षत्र हब योग आशा को | स्थान | प्रतिफल [स्थान ]प्रवरिफल | स्थान | 
सर लिप गत: (० से ९० [दिला २85 मे ४०० [प्रकः लि आता दे घ्ा लाभद-योग  व्यतिपात, वैधधति तथा अष्टम चन्द्र स्थिति के मस्तक | पूषि ताप विक्षसथल्र बिजय्क | ओह 

से किस हित 2 तो हिल रत तिल | ा 2०७७ ही 2३2०० 8४ -2०20: ३ निव्क 

२२ [मंगल| दिवा १ ( लाध सगे गौमूत्र से आचमन करें, पंचगव्य से स्नान | स्कन्धघ 

२३ [ बुध | दिवा १० से १३० [प्रातः [१०३३० पे १२० | प्रातः | ७३० से ९ सुख- । अथवा धारित कपड़ों सहित स्नान करें, | भरूगाध्य 

२४ गुरू दिवा ३३ मे ३० ्रित: | ९० से १०३० | प्रात: ६०० से ७३० | अर्थ-हानि | तथा५-७ तुलसी पत्र का सेवन कर सूर्यनारायण भाम 

२५ | शुक्र | प्रात: | दिवा | ३०० से ४|३० अपवाद-खेद | की 82: करें। अथवा घृत-पघी में | 

२६ ९० से १०३० दिवा आए में के शत देन की आते ४४०8-६० [ “०: ही १460५: 43 


लब्धांक १ एक प्रहर का पान होगा। पुच्छ घटीकाल | द.भुजा 

ग़ुध-मुख घटी कालनेष्ट प्रतिफल सूचक । वा,भुजा 

प्राध्यप्रिक पान से ४ चार प्रहर दिन में तथा रात्रि में क़ठ 

भी ४ प्रह का मानक होता है। १ प्रहर का प्राथ्यमिक सन 

मात्र ७ घटी ३० पल तथापि स्पष्ट दिनमान-| ४ 
प्रत्रियान अपुसाए न्यूनाधिक प्रहर मान गणितागत | उकर 

होता है। 


३9 हॉ जू सः:'' इस बीज मंत्र की १ | नेत्रकोण 
माला का जप जाप शांति विधायक सू_ 
# छींक विषयक विशेष सूत्र - 
शयने शौचे, दाने चैव तु भोजने। वामोंगे 
पदछिक्कास्तु शुभावहा:॥ तथा ४ २2: २ 
छल कर लेनो, शकुन तत्व फल नाहीं जानो। 


सुख-सुविधा 
भय विकार 
विबाधा खेद 
यात्रा प्रवास 
कार्य हानि 
॥| खेद विकार 


> पका मे के पक मद्रास, 
* हि मीग आदिये निर्णयप्तागरीय पंचांग की सन्मान्यता तथा 4“ 
२९ | उन जनवर्ग की सुविधा हेतु रहुकाल गुलिक-यमगंडम्‌ आदि का (6५ ४०० 
३० | प्रस्तुत है। इस राहुकाल का दोष विशेष है तथा यमगण्डम्‌ का सामान्य अब 
३१ [है एवं गुलिककालम्‌ निर्वाह योग्य । इस प्रकार की लोकशाद्लीय मान्य 


सम्पर्क पय 
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> की 


् 


क््य > गग जया ऋष 5 पे ला फऊ  िन्जि ल्ज्ज्ल्त्न्त्ज्लाक्ल क्त ततछ्वा 
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3 क्रांति में ष्टक |अक्षांश २७ क्रांति में ७ पंचामृत - गौघृत, गौदुग्घ, गाय का दही, गंगोदक, शहद। 
*:-'. - उपकरण-5उत्तर क्रांति में मिनट + धन दक्षिण क्रांति में मिनिट - ऋण - _ “न लत नि है मिनद क् जिसका ँ ४८3 गौमूत्र, गौदुग्ध, ० ४ # का दही 
त््त राराकारर पाइदफ़|* पैंच रत्न - स्वर्ण, रजत, ताम्र, प्रवाल, मोती। 
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५२ ५७ १७|१८ ० ै 

“किक [6 06०० ० स] ७ पंचपल्लव - पीपलपत्ता, आम पत्ता, गूलर पत्ता, बड़पत्ता, 
पिलखन (अशोक) । 

७ सप्तमृतिका - हाथी स्थान, अश्व स्थान, वाल्मिक, 
दीमक, नदी संगम, तालाब, गौशाला+राजद्वार। 

७ सप्तधान्य - जी, गेहूँ, चांवल, तिल, कांगनी, उड़द, मूँग 

७ सप्नधातु- सोना, चाँदी, ताम्बा, लोहा, राँगा, सीसा, आरकूट 

७ अष्टमहादान - कपास, नमक, घी, सप्तधान्य, स्वर्ण, 
लोहा, भूमि, गौदान। 
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चाँवल, केशर, दूर्वा, सुपारी 

७ दशमहादान - गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, 
गुड़, चाँदी, लवण। 
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७ पंचदेव - सूर्य, गणेश, शक्ति, शिव, विष्णु 
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। इष्ट स्थानीया$क्षांशा-इष्टदिनांकीया: क्रांति । अनुयोगुणन फल॑ तस्य य: पंचमांश:, तदिष्ट दिने पलात्मक रूपक चर संभवित इस सूत्र से स्पष्ट चरान्तर संस्कार प्राप्त होता ही है। 

पर घरान्तर फल अंक ज्ञान विधि पा देशीय पंचांग गणनात: सुलभ साधित अनुपातिक गणना के चर फलांक चरान्तर सारिणी में प्रस्तुत हैं जो मिनिट संज्ञा में है मिनिट में २॥ जुमितओं तो पलात्मक संज्ञा का भी फल प्रतीत के: कक 
! बूत ८५ ई. को देहली का चरान्तर जानना है तो दैनिक रवि क्रांति सारिणी से इस दिन की रवि क्रांति २१ अं.५९ कला “अर्धाधिकं रूप॑ स्थात्‌' नियम से २२ अंश तथा रेखांश अक्षांश सारिणी से प्राप्त देहली अक्षांश २८।३८ है। चरान्तर सारिणी में २८ अक्षांश 
वे २२ क्रांति सम्पात पर फ़लांक ४ मिनिट, परन्तु देहली अक्षांश २८॥ होने से २८-२९ अक्षांश म्रध्य फल अनुपातिक ५ मिनिट, चर फल प्राप्त हुआ जो कि २७ से ३६ अक्षांश मध्य वश फल उत्तण क्रांति में - ऋण संज्ञक &. पुनरपि यथा नागपुर अक्षांश 
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क्र किये ५४५ इसमें देशान्तर संस्कार अक्षांश रेखांश सारिणी से प्राप्त + धन ४२ पल, २॥ ढाई का भाग देने से १७' मिनिट बने जो ५।४५ में कम करने से ५२८ देहली सूर्योदय सटे. टा. का आया। & दिनमान संकेत - सूर्योदयास्त हेतु देशान्तर 
फल इस पंचांग के सूर्योदयास्त में जहां धन चिह्न हो तो वहां ऋण करें, तथा ऋण हो तो धन। सूर्यास्त तथा दिनमान हेतु देहली चर फल ५ मिनिट-ऋण इसे नियमत: ५ से गुणा करें तो २५ पल बने जोधपुर दिनमान १ जून को ३३ घड़ी ५० पल में धन किया 
कक य १५ पल देहली का दिनमान बना। & संकेत - दिनमान हेतु चरान्तर मिनिट से विपरीत धन ऋण करना चाहिए । यहाँ चर मि. ऋण है तो धन किया | दिनमान 


- ३४ घटी १७ पल के घंटा मिनिट २॥ का भाग देने से प्राप्त १३ घन्टा ४२ मि. आये 
सूर्योदय ५।२८ में जोड़े तो १९ घं. १० मि. स्टै. टा. का सूर्यास्त देहली का बना। इसी प्रकार इस पंचांग के सूर्योदयादि से अन्यत्र किसी भी शहर के विदित कर सकते हैं। एवं सर्वदेशीय संस्कारित इष्ट नगरीय मान्य पंचांग विदित होगा। 
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७०.७ भारतीय वैदिक शास्त्रों में अनेक प्रकार के स्तोत्र पाठ बाचन की महिमा ग्रह जनित कुयोगद 

हैं। ग्रह पीड़ा के निवारण के साथ ही नित्य की जन-जीवनीय सुख सम्पदा अभिवृद्धि-आत्मशक्ति 

आदिकाल से प्रचलित है। भारतीय ऋषि-महर्षि द्वारा उपदिष्ट धर्म-संस्कृति एवं सभ्यता की परिचा व का निनफि आकियी उपाए, 

रही है। नीति वचन भी है कि # स्तोत्र कस्य न पूछे ७ के अनुसार ऋषि-मुनि तथा इन्द्रादि देवताओं ने भी 

देवताओं को अपने अभीष्ट सिद्धि-समाधान के स्तोत्रों द्वारा अभिवन्दना प्रार्थना की है और अपने कार्य 

समाधार पर स्तोत्रों के नित्य के पठन-पाठन का श्रीगणेश भारत वसुन्धरा पर चरितार्थ बना । * मै 

इक ३९ इिक्री ३९ हकी +९ हक्रा। +९ देक्ी + देखो +९ इक +९ हक +९ सकी शांति, +६ इड+ डे +< हे2४१+९ बडे 
## दुःस्वप्न-नाशक-सूर्यस्तुतिः औ* | ह## सुख शांति प्रदायक स्तुति: ऋ## 

+१६ |+०९| आदित्य: प्रथमं नाम ब्वितीय॑ तु विवाकर:। मै. पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिर: । 

पुण्यश्लोका च वैदेही पुण्यश्लोको जनार्दनः ॥ 


+१२(+१६|+०९ | तृतीयं भास्कर: प्रोक्तं चतुर्थ च प्रभाकर: ॥ 
+१२|+१६|+०८| पंचमं च सहसखांशु: षछं चैव जिलोचन:। हर॑ हरि हरिश्चन्द्र हनुमन्तं हलायुधम्‌। 
+१२(+१६|+०८| सप्तमं हरदिश्वश्य अष्टमं च विभावसुः॥ पंचकं बै स्मरेन्नित्य घोरसंकटनाशनम्‌ ॥ 
+१३|+१६ |+०७| नवमं दिनकृत प्रोक्त दशमं ब्रादशात्मकः | 33० बा का कुन्ती मन्दोदरी तथा 
+१३|+१६|+०७| एकावशं तयीमूर्त्तित्रादिशं सूर्य एव च ॥ धाम बा को अजनिका | 
+९३९१६०६| द्रादशैतानि नामानि प्रातः काले पठेन्नरः |  अ ही «६०-२० के. ८3८ हैक 2 (2 का १ 
४ का कह जहा  अिलिननल- सह अं ज००++- प्रजायते ॥ $ कश्यपो5वब्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रौडथ गीता ॥ 
+१४|+१६|+० क्त-चरण-युगलं दक्षिणमूर्तेश्न कुवकुट - चतुष्कम्‌। ४ गे 
+१४|+१५ |+०५ | स्मरणं वाराणस्यां निहन्ति दुःस्वप्नमपशकुनं च॥ + है 3 33730 ० रन कर बम ' 
+१४|+१५+०५ | इत्यादि स्तोत्र पठन वाचन प्रात: काल करने से विविध प्रकार हे] संस्मरामि सदा भक्त्या धर्ममार्ग प्रदर्शकान्‌ ॥ 
| डा हे *<€ +०४ | के दुष्ट स्वप्न दर्शन से मुक्ति प्राप्त होती है तथा विकारयुक्त # इनके नित्य पाठ से नित्य की दिनचर्या व कार्य विबाधा में समाधान # 
४” कं हे कै हे ये अप डा डर निवृत्ति बने श्तिसामर्थ्य का ३ सहज भाविक बन पाता है। अवरोधित कार्य एवं विविध समस्या १ रस (म 
कास बनता है एवं श्रीगजेन्द्रमोक्ष का पाठ भी मान्य है। ६ का निवारण भी हो पाता है, अनुभव योग्य सूत्र रचना नर के। 
+१५ [+१४ |+०३ [दिक्र। + इक कम वन मल सं डक ९ 0 २८ टेडत 3९ इक 3९ डिडत ९ डिक 3९ हित कै टिक 4. दि न + व का अक हक, 
दमन कल का काल के 8 के संस चिसनीविस्तुति: # मे शत 
; धनुष्मान्‌ । श््तत दर 
+१५ |+१४|+०१ चतुर्भुनः सूद : सूर्यसुतः प्रसन्न: सदा मम स्थाद वरद: प्रशान्त:॥ शत न नननन>-मनन लक >> जनक । 


है उदयान्तर-वेलान्तर मिनिट सारणी रचना ## 


मार्च |अप्रैल जून जुलाई सित |अक्टू दिस. 
मि. | मि. मि. | मि. मि. | मि. मि. 


>“४-१२।-०४|+०३|+०२॥-०४ ->०६|+००(++१०|+६१६|+११ 


+१६ |+१३|+०१ ; ; रौद्रान्तवको यम: 
सौरिः & 38 2 अलन्‍न०० ०८ मु _ समेतान्‌ संस्मरेग्नित्यं मार्कण्डेयमथाश्मम्‌। # ह् 
एतानि शनि - नामानि जपेदश्रत्थसब्रिधो।... कि जीवेद्‌ वर्षशतं सोडिप सर्वव्याधिविवर्मित: ॥ 5 के जीवन गतिक्र 


शैस्चसकृता ता पीड़ा न कदाउपि भविष्यति॥ इस स्तोत्र श्लोक के पठन वाचन से यात्रा सुखद बनती 


हि ऐड 

-०९ | इस मंत्र कवच के नित्य पाठ से शनिजनित आदि व्याधि ३ 7? तत्रे के प्रोरंभ में इसका वाचन करना चाहिए तथा रोगु- न 

-०२ हक ४ होकर ४-० >> का सम्मार्ग बन पाता है। भ विकास-व्याधि से भी निवारण बनते आयुष्य वृद्धि बनती है। आस 
-०२ | शमी-खेजड़ा अथवा पीपल वृक्ष के पास इस मंत्र का ७ (६ इस हेतु नित्य आठ 2 

३० |-१४| - -०४|+०३ +०३|-०३|-०६ |-०० +१० +१६ | +११ |-०३ | बार पाठ वाचन विशेष फलद रहता है। है; ४ पव बे जज ०: कल तथा आठ बार रात्रि शयन के ५ इन विषयक पक्ष हर 


ति: भे सरस्वती शारदां च कौमारी ब्रह्मचारिणीम्‌। वागीश्वरी बुरि 


३१ [-१४ + 
एण४८ उपकरण हेतु - स्टेण्डर्ड समय को देशी स्थानिक करने हैत सारणी अतुसार + धन |॥ चस्रघण्ट मरालस्थां जगन्मातरमुत्तमाय्‌ बरदायिनीं | मर 
क्ष रमुत्तमाम्‌। सदा वन्दे चर्तुर्वगफलप्रदाम्‌ ध्यानसंयुतः। यः असतिजा 
“५ हनन ० पट हक समय करने में विपरीत क्रिया करें। धन |॥ म स्थिरा लक्ष्मी साधना सूत्र # ब्रैलोक्य-पूजिते देवि। कमले शिते। व वा कृष् वा ह 2-3, जिद पर 72 श् 
+ %६ + भूर्तिहरिप्रिया । पद्मा पद्मालया सम्यगुच्चे: श्री पद्मधारिणी ॥ द्वादशैतानि लक्ष्मी सम्पूज्य य; पठेत्‌। स्थिरां लक्ष्मीर्भवेत्‌ धर 


9.० 
2५० अं व 


 रश्गरादगः८ 


४० जो फलद है। सप्त ग्रहों की 
तु ० हिशा| है हि २० रिशा २५ रिणा ० रिशाि५ रिजाडि० व्शाव्पिध्णापि 


कस्ती हैं। एक होरा का कालांश समय २॥ ढाई घटी अर्थात एक घन्टा का बनता है तथा इस क्रम | सूर्य शु. रच गु. सू. | शु. गु. सू. | शु. चं. गु. सू. | शु. 
से प्रत्येक १ घंटे पर काल होरा का समय परिवर्तित होता है। स्थानीय सूर्योदय से क्रमश: वा जा बा व बता तब बे बे ते बे द तो 
प्रतिघन्टा गतिकाल समझें । किस वार की काल होरा के समय कौन-कौन कार्य फलद-योगद- ध्टओ व बाबा व बाज वा वा बा वा वा जा जा बा गा वा वा बाज जा व बा बा 
सिद्धिप्रदायक बन पाते हैं, इसका सुलभ विवरण इस प्रकार मुहूर्त ग्रन्थों में प्रतिपादित है। गुर (गम. स. रब. चि शा. गुम-सिशि बिक शिग किक जावजजाज 
कब बे ग, शासव “वि वा बाबा बाबा आजा व वा बा जा वा वा व जा वा व जा जज 
मे पतन शि तय. मे [सं शिव. व. [श.[गु मे से शि बिचिशिगुकिय शि कि 
शनि |श.[गु. [में [सू शु. [बु.]| [श. गुम. [सू. शु, [बु. [चें. [श. [गु. [में | | बु. | च॑. | | मे. | 


#£ भूमिभवनमध्ये कृूपखनन स्थानफलम्‌ #£ 


कूपे वास्तोर्मध्यदेशेडर्थनाशस्त्वैशान्यादी पुष्टिरै >> ली. ॥ 
/ | सूनोर्नाश: ख्रीविनाशो मृतिश्न सम्पत्‌ पीड़ा शत्रुतः स्थाच्च सौख 
कस के ॥ श्लोक भावार्थ स्पष्टता चक्र - 
-छाया चित्र - चलचित्र, फिल्म >सीजय ह् 
निर्माण शुभारंभ नवीन वस््र तथा आभूषण धारण व निर्माण, यात्रा प्रवास, सौभाग्यवर्धक कार्य - पूर्व-श्रीवृद्धि 
संगीत स्वर साधना हेतु योगद । (७) ७ शनि की होरा - नवीन गृह निर्माण अथवा प्रवेश, भूमि 
खरीदी, मशीनरी मिल्स शुभारंभ, द्रव्य संग्रह, गृह नींव खात एवं खनिज खनन कार्य हेतु लाभद 
# सिद्धहोरा (क्षणवार) मुहूर्त्तज्ञागविधि- जिस दिन जिस समय कि कालहोरा देखनी टोवे, | अर्थात्‌ बास्तु भूमि के ईशान-पूर्व-पश्चिम तथा उत्तभाग में कूप खनन 
नीचे प्रदत्त काल होश ज्ञान चक्र कोष्ठक सारिणी से काल होरा समय ज्ञात कर लेवें यथा रविवार | निर्माण शुभ फल सचारक होता है। 
को पहली होय सूर्य २॥ घटी अर्थात्‌ एक घन्टा की, इसके बाद रविवार को ही दूसरी होरा शुक्र | & विशेष - यदि कूप या अन्य जलाशय पहले से ही बना हो तो उस 
की ५ घटी तक, फिर इसी क्रमानुसरा तीसरी ५ से ७॥ घटी तक बुध की होरा एवं अग्रिम ७॥ से | कूप- जलाशय भाग से प्रतिकूल वायव्य-उत्तर-ईशान-आम्मेय भागों में 
१० घटी तक चन्द्र की अर्थात्‌ प्रति १ घंटा वृद्धि से १ घन्टे का समय प्रति १ काल होगा बार का गृह निर्माण शुभ फलदायक नहीं। 
बनता है। कोष्ठक में घटी मान तथा घन्टा मान दोनों स्पष्ट किये गये हैं। इसी क्रम से प्रत्येक दैनिक स्भे - 
वार में इष्ट समय की होरा वार क़ाल बिदित कर सकते हैं। फलित अन्वेषक आचार्यों ने दैनिक भू हब मिक नक्षत्रशुद्धिस्पष्टता #£ 
> ; दैनिकवार | मं तक्षत्र चार से इष्टदिन नक्षत्र गणना ३ संख्या शुभ तथा अग्रिम ३ 
प्रमुख वार से अधिक प्रधानता होरा के (क्षणवार) को प्रदान की है | तथ्य यह भी कि दैनिक अशुभ एवं क्रमश: है 
दोनों अनुकूल होयें 9०% पे बार दे भणएवं क्रमश: ३ शुभ, ३ अशुभ, ३ शुभ, ३ अशुभ तथा ३ क्रमश: 
तथा क्षणवार ल होवें तो विशेष फल प्रदाता समय | तथा तो मे वार दोष । शुभ ३ अशुभ तथा ३ शुभ अग्रिम गणना करते प्रतिफल समझना योग्य 
विकार होवे तो (क्षणवार) होराकाल के समय शुभ वार की काल होरा में कार्य सम्पन्न करना 3! अड्डे: 
श्रेयस्कर | यथा अनायास कोई विशेष कार्यवश रविवार को पश्चिम दिशा में यात्रा करना है तो | #£ वास्तु राजवह्नभे- देवस्थापनायां मुखदिशाज्ञान #£ 
मुहूर्त नियामक से रविवार को 'दिशाशूल ' यात्रा में होगा, परन्तु उस दिन भी रविवार को सामवार आप शिव मिनी व्यय हा पूर्वापरस्या शुभा: । प्रोक्तौ 
> ७५७५४: 0०० खौ शिवजिनौ तथा। चामुण्डाग्रहमातरो 
धनपतितद्दों भ्रातरौ भैरवो । देवो दक्षिण दिइमुख: कपिवरो 


नैऋत्यवक्रो भवेत्‌॥ भावार्थ - ब्रह्मा, कक , शिव, इन्द्र, सूर्य, कार्तिकेय 
की प्रतिष्ठा में पर या पश्चिम दिशा में मुख । पत्र, जिन, विष्णु, ब्रह्मा का 
सभी दिशाओं में मुख । चामुण्डा (देवी) गृह, मातृका, शीतला-भैरव 
आदि का दक्षिण दिशा में और श्री हनुमानजी को नैऋत्यकोण मुख करके 
स्थापना करना चाहिए। 


#» शिववास तिथि संरचना - तिथिं च द्विगुणी कृत्य बाणै: 
संयोजयेत्तत:। सप्तिश्च हरेद्धागं शिववासं समुद्दिशेत्‌।। एकेनवास: 
कैलाशे द्वितीये गौरी संनिधौ तृतीये वृुषभारूढ: संभायां न. 5 चतुष्टये 
। पंचकेभोजने चैव, क्रीड़ायांपण्मिते तथा ॥ श्मशाने च 
शिववास: इतीरित: | कैलाशेलभते सौख्य॑ गौर्याँ च सुखसम्पद:। 
वृषभे5भीष्ट सिद्धि: स्यात्‌ सभा सन्‍्तापकारिणी || भोजने च भवेत्‌ 
पीड़ा क्रीड़ायां कष्टमेव च ; शम्शाने मरणज्ञेयं फलमैव विचारयेत्‌ 
॥ भावार्थ इष्ट तिथि को २ से गुणा कर ५ और मिलावें ७ के भाग से जो 
शेष रहे, फल उपर्युक्त स्पष्ट ही है। 

* स्पष्टार्थ - शिववास शुभतिधिचक्र - शुक्लपक्षे २-५-६-९- 
१२-१३ तथा कृष्ण पक्षे - १-४-५-८-११-१२-३० शुभ मान्य । 
## प्रतिकूल दोषाइभावः सूत्रम्‌ दु्िक्षे राष्ट्रभगे च पित्रोवाप्राणसंशये। 
प्रोढायामपि कन्यायां प्रतिकूल न दृष्यति ॥ तथा च ऋषिमेधा वचन - 
दीर्घरोगाभिभूतस्य दुददेशास्थितस्य च। उदासवर्तिनश्जैव प्रतिकूल॑न विद्यते॥ भावार्थ 
यह कि - दुर्भिक्, रष्ट्रसंकट या माता-पिता के मरण संदेह तथा कन्या प्रौढा हो तो 
प्रतिकूलता का दोष नहीं तथा अधिक काल तक गेग से पीड़ित या दूर देश स्थित या 
उदासी गति-मति के कारण होने पर प्रतिकूलता का दोष नहीं। . * «७ * 


की 'काल होरा' में पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ सूचक अर्थात्‌ अवरोधितवार होने पर उस दिन की 
इष्ट शुभ होगा में कार्य सम्पन्न कर सकते हैं। पुनरौपे फलाशय उदाहरण - आज सोमवार है तथा 
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९: # स्थूलमानेन मानव आयुर्दाय ज्ञानाय चक्रम्‌ 
हज 7 ता बा 
क्‍ मय / आन 
अश्विनी  - चेचोला अश्व | देव | आदि | ई 
«व ह.प बडी ऋण गज | मर | हे दा अष्टमेश चर राशि |अष्टमेश स्थिर राशि | अष्टमेश द्विस्वभाव राशि 
4 |“ >क (०० ४: के मध्य मध्य |ल्मिश स्थिर राशि लिग्रेश स्थिर राशि | लग्नेश स्थिर राशि 
9 ब्र पलोचन | अष्य्मेश द्विस्वभाव राशि।अष्टमेश चर राशि | अष्टमेश स्थिर राशि 
वृषभ | शुक्र सम्रेश द्विस्वभाव राशि लग्नेश द्विस्भभाव गशि 
अष्टमेश स्थिर राशि |अष्यमेश द्विस्वभाव राशि| अष्टमेश चर राशि 
चर राशि - मेष, कर्क, तुला, मकर। श 


2 +प 
न्न 


49 $, । 
39, 
न्पप्यव्यन्य 
£0४॥6॥ 
मैं 
ह8| 


(9 स्थिरशि - 3. सिंह, वृश्चिक, कुंभ। 
द्विस्वभाव राशि - , कन्या, धनु, मीन। 
महर्षि जैमिनी रचित शास्त्र वचनानुसार आयुर्दाय वय-उम्र के ३ 
सुलोचन | भेद होते हैं। यथा - १ दीर्घायु २ मध्यायु ३ अल्पायु प्रत्येक खण्ड 
अन्ध ||का निर्णय-विचार भी तीन ३ प्रकार से पृथक-पृथक किया जाता 
मन्द ||है। १ लग्नेश तथा अष्टमेश २ शनि तथा चन्द्रमा ३ लम्म तथा होय 
म्रध्य || लग्म। उपर्युक्त आयु कोष्टक रचना अनुसार - जम्माक्षर स्थित ग्रह 
सुलोचन || ग़शि स्थिति अनुसार सामान्य गतिक विचार किया जाता है। प्रत्येक 
अन्ध || प्रकार के दो-दो अधिनायकों में दोनों चर राशि में हो या कोई एक 
अन्ध ||द्विस्वभाव राशि में तथा दूसरा स्थिर राशि में हो जातक दीर्घायु तथा 
मन्द ||दोनों द्विस्वभाव राशि में हो अथवा कोई एक चर राशि में क्य 
मध्य ॥|स्थिर राशि में हो तो प्रध्यायु । एवमेव यदि दोनों स्थिर राशि गे हों 
मध्य ||ओथवा एक चर राशि में, दूसरा द्विस्वभाव राशि में हो जातक अल्पायु 
सुलोचन || इस प्रकार के आयु निर्णय हेतु सामान्य दिशा निर्देशक सूत्र हैं। 
मध्य [७०९७ ८४ चौरासी लाख योनि का गणनानक्रम ७ % 
जलज जन्‍्तु ९००००० । सप्त समुद्र 
स्थावर जन्तु २०००००० ॥ ९ लवण मय सिन्धु 
कृमि (कीट पतंग) | ११००००० ॥ र क्षीर 
पश्षिगण वर्ग २१०००००० ॥ 
परु योनि वर्ग ३०००००० ॥ 
मानव वर्ग योनि 
एवं गणनामुक्रमे । 
सुलोचन | सिप्नपाताल - १ तल २ अतल ३ सुतल ४ वितल ५ तलातल 
अन्ध ॥|६ रसातल ७ पाताल सप्त द्वीप - १ जम्बु २ प्लक्ष ३ शाल्मलि 
अमृता | अन्ध |४ कुश ५ क्रौंच ६ शाक ७ पुष्कर जम्बूद्वीप नवखण्ड - १ इलाबृत 
जल | मन्द ॥[२ भद्गाश्व ३ हरिवर्ष ४ केतुमाल ५ रम्यक ६ हिरण्यमय ७ कुरू 
नीर | मध्य ॥८ किंपुरूष ९ भारतवर्ष । 
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मध्य |भिवानीशंकर: शर्मा यस्या5भूत प्राक्‌ प्रवरत्तक:। पंचाड़ तदिद 
सौम्य ग्राह्म॑ निर्णबसागराभिधम्‌॥ पंचाड़ तदिद॑ शुद्ध रविशंकर 
मैत्र| दहना | अन्ध ॥| निर्मितम। शुभयाउस्तु सदान॒प् निर्णयसागरसंज्ञकम्‌ ॥ 
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हक” अल गत पक ला अपन कि कस्यापिअक्षांशतः कस्यापि देशस्य पलभाबोधक चक्रम्‌ 
/) सुगम विधि नियामक ७. [िंगर| पलमा '्ग] पलभा [अंग] पलभा आधश] पलभा | 
जिस स्थान की पलभा बनानी हो वहां [०१ | ०१२३४ [९५ | ३१२५४ [४३ [११११२४ 
2” का अक्षांश जानकर उपरोक्त चक्र से इष्ट देश | ३० | ६५५४१ |४४ [१ 
२) अक्षां उससे अगले अक्षांश की [३ ०२७४४ [१७ | श४०५ [३१ [७३२३६ [४५ | १३०० 
रे अक्षांश तथा उससे अगले अक्षांश की 
& पलभाओं को घटा लेवें, शेष में इष्ट अक्षांश [४ ७२९५३ [४६ [९ 
है. वास गुणाकरें, तथागुणवफल मैंद ० का 6 तरपरट रत मर जिद सपा 
भाग देने पर अंगुलात्मिका पलभा सिद्ध होगी ६ > २ 
३१२८।२२ २१ |४॥२६।२२ | ३५। ८२४७ ३।४८।१ 
&« | यथा उदाहरण - मद्रास की पलभा जाननी 5 हिल्हारन रिर शिपजदज हम 


& ५ बश्द्३ 
## है तो वहां का अक्षांश १३।४ स्पष्ट है। अब 
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+ नवीन वर्ष साधना - सम्प्रति नवीन वर्ष गणना हेतु भारतीय दैवज्ञों द्वारा दो प्रकार के वर्षमान से वर्षफल साधना 
्ः दोनों ये छू रू ना में 

की जा रही है। हमारे पास बहुधा पत्र आते रहते हैं कि दोनों प्रकार के वर्षमान कोष्ठ की रचना प्रकाशित की जावे। तदर्थ (# दिया लब्धि ०।०।५१ प्राप्त । इसको प्रथम पलभा २।४६।४१ में यथा स्थान जोड़ने से 

आर्ष परम्परानुगत ३६५।१५।३१॥।३० वर्षमान तथा नवीन वेधसिद्ध वर्षमान ३६५।॥१५।२२।५७ नियामक से दोनों कोष्ठ ५ 


सना प्रस्तुत है। गणितज्ञजन निज- निज सुविधा एवं अनुभव से प्रयोग में लेवें। दक्षिण भारत-कर्नाटक- केरल-मद्रास- रे) पलभा से चर खंड तथा चरखंड से स्वदेशीय उदयमान प्राप्त होता है। ७8 निरक्षोदय या लंकोदयमान - लंकोदया 
पहाराष्ट्र-गुजरात-आंधप्रदेश आदि में प्राय: नवीन वर्ष मानानुगत गणना मान्य है तो मध्यभारत में उत्तरोत्तर संभागों में (# विधटिका गजमानिगोन्कदस्त्रा 
उभयविध वर्ष म्रानानुगत गणना चरितार्थ है। + नवीन वर्ष प्रवेश पद्धति 


- गताब्द गत वर्षों के वार घट पल विपल है ७ २२३ कर्क ७ २९९ सिंह ७ २७८ पल कन्या तथा तुला का लंकोदय मान 
में अपने जन्मकालिक वार तथा इष्ट घटी पल जोड़ने से नवीन वर्ष के वार एवं वर्ष कालिक, इष्ट घटि पल प्राप्त होगे। ") ७ ३२३ मकर ७ २९९ कुंभ तथा ७ २७८ पल मीन आदि सभी राशि का 
कोष्ठ रचना में एक वर्ष से दस वर्ष तक तथा बाद में १०-१० वर्षान्तर में 
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स्थिर उदयमान होता है। & इष्ट 

धुवांक दिये हैं। यथा १६ वां वर्ष प्रवेश लाना /# स्थानीय चरखंड साधन - इष्ट स्थानीय पलभा को ३ जगह रखें उनमें क्रमश: १० तथा ८ और १०/३ से गुणा करने 
हैतो ५ तथा १० के गताब्द बार घटी पल विपल जोड़ने से १५ वें वर्ष के गताब्द वारादि प्राप्त होंगे । एबमेव २७ वां वर्ष $४ पर मेषादि ३ राशियों के क्रमश: ३े चर खण्ड होंगे तथा विपरीत उत्क्रम से कर्कादि ३ राशियों के होंगे। एवमेब मेषादि 
प्रवेश लाना है तो ६ तथा २० गताब्द धरुवांक के योग से २७ वें वर्ष हेतु गताब्द वारादि बनेंगे एवं योग क्रिया करते किसी ९) ६ राशियों के ही क्रमश: मीन 


के ४-3 न, कुंभ, मकर, धनु, वृश्चिक ० राशि के चर खण्ड होंगे। 2 स्वदेशी उदयमान 
भी वर्ष के गताब्द वर्ष इष्ट काल वारादि प्राप्त होगे । + गताब्द ज्ञान विधि - जन्मसंवत्‌ को वर्तमान संबत में घटाने / | विधि - मेष के लंकोदय जो उपरोक्त स्पष्ट हैं, इनमें इष्ट प्रथम गुणित चरखंड घटाने से पलात्मक मेष का 
में गताब्द (विगत वर्ष) प्राप्त होगे। + वर्ष मुँथा स्थान - जन्म लग्म भाव को प्रथम वर्ष मानते क्रमश: १-१ वर्ष वृद्धि $ उदयमान आवेगा । द्वितीय गुणित चरखंड को वृष के लंकोदय में घटाने में वृष का, तृतीय 

हेतु लग्न से गणना करते रहें, जिस लग्नादि भाव स्थान पर इष्ट वर्ष की गणना पूर्ण होवे, उसी भाव की राशि में वर्ष लग्न, *रै) लंकोदय मान से घटाया तो मिथुन को उदयमान आया। कर्कादि कन्या राशि तक इन ३ में उत्क्रम नियम से कर्क में 
कुण्डली में मुंथा का स्थान न्यास होगा। विशेष वर्ष गणित विषयक विविध ज्ञान हेतु वर्षपत्र निर्माणोपयुक्त हिन्दी भाषा (| तीसरा, सिंह में दूसरा, कन्या में पहला चरखंड जोड़ने से कर्क से कन्या पर्यन्त उदयमान होंगे एवं मेषादि ६ राशि के 
में वर्षफल सहित वर्ष फल कैसे मू, ४०) रू. तथा ताजिक नीलकण्ठी मू. ७०) रू. मनीआर्डर भेजकर मंगा लेवें। & उदय ही क्रमश: मीन, कुंभ, मकर, धनु, वृश्चिक व तुला के मान्य होंगे। 


् # प्चास्स्य लमख्लषण सूज + 4 का ४ 
9 सुखसंज्ञकमारोग्यं बिकारो दुःखमेव च ७ समदोषः समाउमग्रिश्च समधातुमलक्रिय:। प्रसन्नार : 

स्वस्थ इत्यभिधीयते॥ सु.सू.अ.१५ । जिस व्यक्ति के तीन दोष (वात-पित्त-कफ) समान अवस्था में रहें जठरामि क्षुधा % 
तत्व भी समर हों, सातों धातु की नल थे ) सम हों, धातुओं के मलों की क्रिया (मल 
पूत्रादि का यथा समय-सामयिक उत्सर्जन) तथा आत्मा, पंच ज्ञानन्द्रि (कर्ण-त्वचा-नेत्र-स्सना-नासिका) की /फ 
कार्यक्षमता तथा मन प्रसन्न हो-वह व्यक्ति ही परिपूर्ण स्वस्थ है। ““बिकारो धातु वैषम्यं साम्य॑ प्रकतिरूच्यते'” तथा 
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